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शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु, 

न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
ग्रतस्त्वामाराध्यां ` हरिहरविरञ्चादिभिरपि, 

प्रणन्तु स्तोतु वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ १ ॥ . 


टीका--शक्ति से युक्तं होकर ही शिव प्रपञ्च की संष्टि कर सकता है 
अन्यथां वह दिल मी नहीं सकता । एेसी दशा म विष्णु, महादेव 
ओर ब्रह्मादि तक से पूजित तुभको-मला मुभ जैसा पुणयहीन कैसे स्तुति 
श्रौर नमस्कार से प्रसन्न करे ! | 

व्याख्या-- शिव से श्रपर-शिव से ही तार्यं है। कारण ' पर 
शिव वा सदाशिव महाप्रेत है, जो महाप्रलयावस्था के निष्िय निगुण 
ह्म का च्रोतक है परेतका शब्दां है परकर्मेण गतः" श्र्थात्‌ सर्वतोभाव 
से चला गया । चले जाने का श्रथ निष्क्रिय हो जाना है । यही शिव 
वरिकाशात्मकं श्रवस्था मे शक्तियुक्त होकर श्रपना विकाश करता है। 
श्र्थात्‌ इच्छा शक्ति से “एको ग्रहं बहूस्याम्‌” भावना से प्रपञ्च की सृष्टि 
करता हे । इसका बोध ऊपर रोक मेँ श्राये 'प्रभवितु" से होता दै । श्रम- 
वितु काञश्मथं है प्रकृष्ट ( सम्यक्‌ ) प्रकार से होना | सम्यक्‌ प्रकार से 
दाने से मतलब हे श्रपने का विश्वरूप में लाना। शक्ति से यहां 
इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया इन त्रिशक्तिथो से मतलब है । शक्तियां तो श्रसंख्य 
है, मृख्य ये हीदं । शाक्त-दशंन के मतसेये धम्म॑शक्तियं दै.श्रौर 
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शिव धरम्मीशक्ति है। शाक्त-दशंन मे शिव का स्थान गौण है । उसके 
श्रनुखार श्रादि मे केवल श्रव्यक्ता निराकारा शक्ति मात्र थी--्देवी हि 
एक श्रग्र रासीत्‌" -वहवृचोपनिषत्‌ । यह बहुत युक्त सिद्धान्त हे । 
इसको हम प्रत्यत सांसारिक खष्टि की क्रिया म भी देखते हँ । स्री श्रकेली. 


रहती ह । जब सन्तान-सष्टि की श्रावश्यकता होती हे, पुरुष के साथ 


 सामरस्य होता हे । सन्तान की उत्पन्न करनेवाली खी है ग्रौर पुरुष उसका 

सहकारी मात्र है । इसी प्रकारं जगत्‌ का मूल कारण शक्ति ( माव 
जहम ) है श्रौर सहकारी शिव गौण कारण ह । निराकार परत्रहम का सू 
शक्ति काहे श्रौर साकारकेरूप मे शक्ति-शिव द्वारा व्यक्त होता है +. 
इस दशन मे व्रह्मका बाध धर्मीशक्ति मात्रसे होता ह| इस सिद्धान्त 
का समर्थन श्रुतियो करती है । तात्य यह किं शिव शक्ति सेः 
मिनन नहीं दै। स्तोत्र के 'स्पन्दितुम्‌ः से दंस मन्त से ताव्प््य॑हे 
कार्ण पिर्ड म स्पन्दन, जिसको नाद कहते हँ, सः से ही होता है जसे. 
नि ्रह्ारड मे परमहंस द्वारा स्पन्द्‌ होता है । दं बौज शिव का शरोर “सः' 
वीज शक्तिकाहै। हसः हंसः = सः- हं = सोदं = साहं ~ शक्ति- 
शिव । श्न श्रगर सो--ं से सकार शरोर हकार टा लिये जार्ये तो केवल 
न्रोः वा पणव रह जाता दै । इस तरह हंसः किञ्चित्‌ स्थूल रू मं भ्रव 
हे । इन्द दोनों ह शौर सः के रूपान्तर मं सोः बनता ह, ज महाप्रेत 
सदाशिव का वीज दै । परमहंस ही परमब्रहम चौर हंस ही जीव है। इसी 
परमहंस से बह्याणड की संषटिश्नौर इसी मे ब्रह्मांड का लय होता `हे } 
ह प्रश्वास ( बाहर जानेवाला श्वास , सष्टियोतक श्रौर -सः' निश्वास 
( ग्रन्दर जानेवाला ) लयदोतक दे । प्रणव हौ युक्तम हंस है, जिसमे 
सर्व्॑रथम विन्दु श्र्थात्‌ घनीमूता निराकारा शक्ति दै । यही. परान वा 
यथार्थं बरहम है । यही श्रवे्य वा च्रनिव॑चनीय ब्रह्म है । हरिः रादि का 
श्राराध्या से ताय हे सर्व्॑रथम वेदिक मन्त्र ॐकार से व्यक्त होन का । 
अस्तु, शक्तिहीन श्रथात्‌ धर्मशक्तदीन शिव ब्र्ात्‌ : भरमीशक्ति 
कोद भी कार्ययं करने मे श्रशक्त हो जाता हे। शक्तिहीन होने से, जो भी होः 


वु चश 


षे । 
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्रसम्थं कहा जाता है । वन्दन मं ग्रसमर्थता इस देतु - की गयी है किः 
जिसके रूप श्रौर गुण का ज्ञान होना दुष्कर दहै, उसकीः वन्दनां किंसः 
प्रकार हो १ वन्दना का यथार्थं तात्पर्य है ब्रह्मौक्य-चिन्तन `श्रौर 
नमस्कार वा प्रणाम तो इस श्रवस्था मँ श्रसम्भव ही है कारणं 
प्रणाम का श्रथ स्तुतिकार ने श्रागे चलकर सम्वेश कहा है ८ देखिये २८ 
वां श्लोक ) । सम्बेशः का श्र्थं तादात्म्य श्र्थात्‌, उसमे एक हो 
जाना हे। 


संक्तेप मँ उक्त श्लोक से शक्ति ग्रौर शिवम, शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ 
मं वा धंम्म॑शक्ति ग्रौर धरम्मीशक्ति मं प्रधानता धर्मशक्तिं की ही है 
णेसा सिद्ध होता हे । 


तनीयांसं पांशुः तव॒ चरणपंकेरुहभवं 

विरञ्चिः संचिन्वन्‌ विरचयति लोकानविकलम्‌ । 
वहत्येनं शौरिः कथमपि ` सदखे ण . शिरसां 

हरः सं्तुम्येनं भजति भसितोद्धननविधिम्‌ ॥ २.॥ 


टीका--ब्रह्मा ने वम्हारे चरणकमल के धूलिकणों से ही लोकों 
की खष्टि की हे । विष्णु इन लोकों को किसी प्रकार श्रर्थात्‌ श्रपने 
सम्पूणं सामथ्यं से श्रपने हजार शिरों पर रखेर्है। श्रौर शिव ने 
इनको भस्मसात्‌ कर उसकी भस्म से श्रपने शरीर को धूसरित 
कर रखा हे । 

व्याख्या--शक्ति ही काय्यं का कारण है। जितने श्रौर जो भी 
काय्यं होते है, उनका कारण शक्ति ही है। कारण से तात्पर्यं केवल 
प्रधान कारण से हे, ग्रन्य कारणों से नदीं । एक कार्य्यं के श्रनेक कारण 
होते ह । यथा घट के कारण श्रनेक हँ कुम्भकार, मृत्तिका, दणड, जल 
आदि, परन्तु मुख्य कारण कुम्भ का कुम्भकार दही है श्रगर उसका 
कोद प्रेरक न हो | ग्रन्य कारण गौण वा सहकारी हँ । श्रौर यदि प्रेरकः 


























| | श्रानन्दलदहरी 


हो श्र्थात्‌ किसी की प्रेरणा से कुम्भकार घट बनाता हे तो वह प्रेरकं दी 
मुख्य कारण होता है । इससे यद. समना ठीक नहीं हे कि ब्रह्म कौ उपा- 
यिस्वरूपा शक्ति प्रपन्च का कारण है । उपाधिवादी तो वैशेषिक मतवाले ` 
है, जिनकी श्रसद्‌ का्यवादि्यों मे गणना हे । इच्छाशक्ति उपाधिरूपिणी ` 

नहीं दै । यह सदुव्रहम धर्म्मीशक्ति कौ एक सजातीय धर्म-शक्ति दै । वेद 
यही कहता है कि बरूह्य के सिवा कोई दूसरा पदाथं हे दी नहीं । भेद जो 
दीखता है, वह बाधित है । गुण श्रपने सजातीय श्र्थात्‌ समान धमंबाले 
हयी कार्यं करते ह । यथा तन्त्रं से पटरूपी श्रषने धर्म वा गुणवाले 
कार्ययं हयी सम्पादित होते है । इसी प्रकार कारण के गुणो के 
श्रनसार ही कार्य्य होते है । यह परमा शक्ति ्रपनी इच्छाशक्ति ब्रह्मा 
केद्वारा श्रसंख्य ब्रह्मार्डों की रचना करती है । ्रतएव उसके पाद्रज 
के एक कण से लोकों का सृष्ट होना उसकी महत्ता व्यक्त करता हे । वस्तुतः 
बरह्मारुड श्रसंख्य र, जिनमे से प्रत्येक मं एक ब्रह्मा, एक विष्णु ग्रौर्‌ एक 
रुद्र है| इसी देतु एकं ब्रह्माणुड नित्य लय शौर उत्पन्न होता हे । ब्रह्माण्ड 
क लय होने पर उसकी सजन, पालक त्रौर संहारशक्तियां लय होती ह । 
उस (महता महीयान्‌? की एक-एक इच्छा इसी प्रकार की होती हे । 
सशीर्षा पुरुष वा शेषनाग से धारक वा पालकशक्ति का बोध होता दै । 
विष्णु की एक संज्ञा शोरिः च्र्थात्‌ महावीर द । हर ग्र्थात्‌ हरनेवाला 
परमा शक्ति की ही क्रियाशक्ति की सहायता से ब्रह्माण्ड का लय कर 
अपने शरीर म उसे मिला लेता दै । उसका यह लय-कायं वा भस्मीकरण 
शौर ग्रपने मे मिला लेना सूयं के जल-शाषण ग्रौर पुनवंप्रणवत्‌ 
पुनः संष्टिसूचक मात्र है । इस प्रकार तीनों तेरी दही शक्ति से 
सृष्ट, स्थिति श्रौर संहारक्रियाश्रों के सम्पादन मे समथं हाते 
ह । श्रन्य शक्तियों की क्या वात, स्वयं महाकाल स्वीकार करते ह कि 
मे वम्दारी ही प्रसन्नता से सर्व काय समथं होता द । त चन्द्र-सूय्यं च्रादि 
किस गणना में है श्र्थात्‌ छोटे-से-वड़े तकं किसी कौ भी स्वतन्त्र सत्ता वा 
शक्ति नहीं हे । | | 
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इससे मगवतौ परमाशक्ति का ८ठकंमेवाद्वितीयं' ब्रह्य दाना सिद्ध है। 


्विद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरोदीपनकरी, 
जडानां चैतन्यस्तवकमकरन्दख.तिशिर । 
 देदिद्राणौं चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ, 
निमग्नानां दंष्रा मुररिपुवराहस्य भवंती ॥ ३ ॥ 
टीका- तम श्रज्ञानियों के श्रज्ञानरूपी श्न्धकार के नाश करने- 

वाले ज्ञानरूपी सूर्यं हो । त॒म बुदिहीनों की चैतन्यतारूपी मधु . बहाने- 
वाली धारा हो । तम दर्दरं की चिन्तामणि की माला की मणि श्रौर भव- 
सागर मे द्वे हुए मुर राक्तस के शत्र, वराह भगवान्‌ कौ दष 
( दति ) दा । 


| व्याख्या- श्रविद्यावालों से तात्पर्यं है श्रशुद्ध विद्यातत्व से व्याप्त लोगों 
से। विद्यातत्व शुद्ध श्रौर श्रशुदध दो प्रकार का हे । माया, कला, श्रविद्या, राग, 
काल, नियति श्रौर पुरुष ये सांत तत्व विय्ातत्व मेँ ह । इनमे मायातत्व 
ने पुरुषतत्व को कला, श्रविद्या, राग, काल श्रौर नियति इन पांच त्त्व 
से आरआढ़ृत कर रखा है श्र्थात्‌ पुरुष ८ श्रात्मा ) के सर्वकतृं त्व, सवत्व, 
नित्यतृसित्व, नित्यत्व श्रौर स्वातन्त्य-भावों को छिपा रखा है । एसे दी 
श्रविद्या-अस्तो के देत भगवती सूर्य्यं वा प्रकाशशक्ति है। जड़ का श्रथ 
है मात्र श्रशुद्ध शआ्रत्मतत्व से अस्त त्रात्मा | जङ़ता है शअरचेतनता । 
अतएव चैतन्य को देनेवाली चित्शक्ति चैतन्यस्तवक कटी गई है। 
स्तवक का त्रं समूह है। इसकी उपमा मधुधारा से दी 
ग है कारण चैतन्य ही श्रानन्ददायक दहै। मधु श्रमृत को. भी कहते 
है । श्रौर त्रमृतत्व बिना श्रानन्द प्राप्त नदीं होता | दरिद्र दे 
संम्पत्तिहीनं । यह सम्पत्ति दो प्रकार की होती है--णेिक श्रौर दैवी । 
भगवती दोनों प्रकार के सम्पत्तिहीनों के देतु चिन्तामणि पत्थरं है, 
जो सव कामनाश्रों की पूति करनेवाला कहा जाता है । श्रर्थात्‌ भगवती 
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भाग श्रौर मोक्ष दोनों की देनेवाली है--“श्रीसुन्द्रीपूजनतत्राणां 
मोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव | जैसे वराह भगवान्‌ ने जल-निममा 


युथ्वी को, मुर नामक राक्षस को मार, दांत से ऊपर उठा स्थिर 


किया, वैसे ही भगवती संसाररूपी सागर मे दबे हूर का उद्धार करती, 


हे । श्र्थात्‌ मोक्त देकर पुनः पुनः जन्म के दुःख से बचाती हं । इसका 


एक रूप वाराही भी है । सागर से पुरुषाथं का बोध होता है | च्रन्य रूपों 
का उल्लेख न॒ करके वाराही रूप का उल्लेख यह बाध कराता है कि 
मगवती इसी पुरुपाथं चतष्टयरूपी सागर से उद्धार करनेवाली वा 
पुरुष्राथं-चतुष्टय को देनेवाली हे । | 

इससे भगवती विज्ञान ब्रह्म है श्रौर शुक्ति तथा मुक्ति दोनों को 


देनेवाली दै, एसा सिद्ध होता दै । 


.. त्वदन्यः पाणिम्यामभयवरदो देवतगण-- 
स्त्वसेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया । 
मयात्‌ त्रात दात फलमपि च वाज्छासमधिकः, ¦ 
शरर्ये लोक.नां तव हि चरणावेव निपुणौ ॥ ४ ॥ . 


टीका- तेरे सिवा श्रौर्‌ सभी देवतागण - हाथों से रक्ता करते श 
च्रौर वर देते है। व्ही एक प्रकाश्य रूपसे श्रभयश्रौरवर देने की 


` चेष्ठा दिखानेवाली नकष हे, कारण हे जीवों कौ शरणदायिनौ, ठम्हारे 


दोनों चर्ण ही मय से रक्ता ग्रौर कामना््रों कौ अधिक मात्रा में पूर्ति 
करने में समथं हं । | प 
व्याख्या न्य देवतागण से उष चित्‌शक्ति पूणं्रह्म के दूसरे 


सूँ से तार्य कारण परमारक्तितोणएकहोदै। खपंदेवोनेकडा 
है “एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा?--पक्तरातो । वेद, वेदान्त 


स्रौर सभी दर्शन एक ही शक्ति, शिव ( शक्तिमान्‌ ) पुश्ष, परत्र, 
कर्ता, ईश्वर आरद संलाश्रों मे श्रद्वितीया परमा नित्या सत्ता का प्रतिपादन 
करते ह । इस श्रवस्था मे स्तुतिकार काेसा प्रयोग द्वत वा च्रधमा- 
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-धिकारियों के निमित्त मात्र है) श्रतएव उक्त वायका भाव यहहैकि 
हे सज्रकी एकमात्र श्राश्रय ! तुम श्रौर ग्रोर रूपों में श्रपने हाथोंसे वर 
रौर श्रभयमुदरा्पँ दिखाती हृ त्रभिनय श्र्थात्‌ लीला करती हो कारण 
तुम्हारे चरणां की शरण जो श्राता है, वह मुंह्मांगा वर क्या--इससे भी 


अधिक वर प्राप्त कर सवर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। इसदहेतु हार्थो 


से वर श्रौर श्रभयमुद्रा दिखलाना लीला मात्र दै । 
दूसरा भाव यह भी है कि त॒म श्रन्य सूपो मे भाविता होने से. उस 
प्रकार के भावुका श्रर्थात्‌ मननकर्तश्रां को वास्तविक वर वा भुक्तिः 
न देकर उनकी तच्छ लौकिक कामनाश्रों की पूति कर ग्रौर वास्तविक शत्र 
वा श्रविद्याः से उनकी र्ता न करके गोचर तच्छं श्रधि-मौतिक श्रौर 
श्राधि-दैविकं श्रापदाश्रों से उन्ह बचा कर लीला करती हो श्र्थात्‌ उर 
फुसला देती हो | परन्तु श्रपने इस मोत श्रौर मोगदायक रूप के 
उपासको की तम तीनों तापो से रक्ञाकरती हो श्रौर एेहिक तथा 
परमानन्द दोनों देती हो । यहाँ यह स्मरण रखना ्रावश्यक है किं दश 
-महाविव्राश्रों के जो रूप श्रभय श्रौर वरमुद्रा्णँ धारण किये है, उन पर यदं 
बात लागू नदीं होती कारण एक तो सभी महाविवार् चिद्‌-शक्ति 
ब्रह्म के एक-एक प्रकार के समान रूथ की कल्पनां ईह । इनमे कोद शेष 
वा न्यून नहीं है । रूपमेद्‌ तो एक चिदचिद्‌ ब्रह्म के गुण-मेदन्याय से 
कलित हे । वस्तुतः मेद्‌ कुड मी नहीं है । यदि च्राद्याकाली निगुण, 
्रनिवंचनीय, अ्रव्यवदहार्य्य, अ्रलक्तण ब्रह्म की ्रोतक र तो द्वितीया विच्रा 
भगवती तारा वचनीय ब्रह्म है जो शब्दब्रह्म दहै। इसी प्रकार 
तृतीया विन्या भगवती पोडरौ विश्वल्प वा प्रपञ्चेशी है, जो साकार चित्‌ 
ग्रौर श्रचित्‌ ब्रह्मल्य को ्ोतिका शक्ति है । स्थूल श्नुराग वा भक्तिवश 
` विभिन्न रूपों को न्यून या स्रधिक कहना पाप के श्रतिरिक्त ग्रौर कुड नहीं 
डे |. यह महापशुत। ( मूलता ) है त्रौर दूरे यह तो सभौ जानते कि 
महाविव्राश्रां कौ क्षा कथ(--त्रञ्या, भिश्डु ्रार मडेश कामो गणना 


देवगण में नदींदेश्र्थात्‌ ये तकृ देवणणसे परे हँ । देवगण का 


~~~ ~ 


(= त-क तः = 


= 
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स्थान वस्तुतः ग्रति तुच्छं है । देवराज इन्द्र की ही महत्ता के ज्ञान से 


उनके अ्रधीनस्थ देवगण कौ महत्ता का पता लग जाता है । प्रत्येक . 
जीव एक-एक बार पुण्यबल से इन्द्र होता है श्रौर फिर भवचक्र मे जन्म 
ले तियक्‌ योनियों मे भी जन्म लेता ह| तब महाविद्याश्रँं की श्रेष्ठता 
सहज ही श्रनुभव हो जाती है । 

यह पद्य बाला के रूप ट ङ्गी सौः मन््रका उद्धार है। इसका 
स्तेप मे यह श्रथं हैः वाकृशक्ति वेद्‌ श्रौर शाख्न-प्रतिपादित 
प्रत्यगात्मा वा ब्रह्म का योतक हे, क्री कामशक्ति ( कामेश्वरी ) श्रात्म- 
गोचर श्रखण्डाकारवृत्ति का द्योतक है श्रौर “सौः शक्तिवीज मोच्तसाधन 
का द्योतक है। तन्त्रराज मे इसकी व्याख्या दी है किं टे शुचि दहै 
ग्र्थात्‌ चरयीमय है, क्री वाच्य-वाचकं रूप प्रपञ्च का कारण है ग्रौर 


सौः" से विश्वात्मरूपा' का बोध होता है। दाशंनिक शब्दों मे इससे 


ज्ञातृ, ज्ञान श्रौर ज्ञे यरूपिणी ्रयी शक्ति का बोध होता हे । 
इससे भगवती का लीलामयी होना सिद्ध है । 
हरिस्त्वामाराध्य प्रण तजनसौभाग्यजननौं, 
पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्लोभमनयत्‌ । 
स्मरो श्रपि त्वां नत्वा रतिनय॑नलेद्ये न वपुषा, 
मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहदाय महताम्‌ ॥ ५ ॥ 


टीका- शरणागतां को सौभाग्य देनेवाली त॒भाको पूव॑काल मे हरि 


ने श्राराघना से सन्तुष्टकर खरी का रूप धारण कर त्रिपुरनाशक शिव 


कोभी मोहित कर लिया था। स्मर श्र्थात्‌ कामदेव भी तुमको नमस्कार 
कर रति को लुभानेवाले रूप से सुनियों के मी मन को मोह लेता, है | 
व्याख्या- शोक के प्रथम पद में विष्णु-दरारा मोदिनी-मूत्ि धारण 
कर त्रिपुरं श्र्थात्‌ स्थूल, सूम श्रौर पर ` श्र्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न श्रौर 
सुषुसि तीनों श्रवरस्थाश्रों के परे तरीयावेस्था मे पर्हुच जानेवाले योगीश्वर 





| 
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शिव को भी मोदापन्न करने का उल्लेख है । भाव यह किं हरि श्रपनी 
आराधना वा कामकला-ज्ञान से खरीरूप वा स्वयं जगदम्बा के स्पको 
प्रास्त कर सब तरह से तादात्म्य हो तरीयावस्था-स्थित जानियों को भी मोह ` 
लेते ह । श्रविद्या ज्ञानी को भी नहीं छोडती जब तक किं वह तुरीया- 
तीतावस्था मे न पर्हुच जाय | शिव से यहो श्रपरशिव से तात्पय्यं है । | 
वैसे ही विष्णु से ब्रह्म नदं किन्तु पालकं शक्तिमान्‌ से तात्पर्यं है । दूसरे | 
पद में स्मर श्रौर रति का उल्लेख है । यह स्मर वा कामदेव कामेश्वर 
के श्रतिरिक्त है, जो पर-कामदेव है, ्रपर-कामदेव नहीं । काम वा वासना 
दो प्रकार की है। वाज्छनीय श्रौर ्रवाञ्छुनीय। कामेश्वर से शुद्ध 
वासना के देनेवाले से तात्पर्य्यं है । इसको दूसरे शब्दो म विमशंशक्ति 
( शाक्त-दर्शन के त्रनुसार जिसमे केवल शक्ति की ही प्रधानता हे) 
कहते है श्रौर रति से कामेश्वरी पकाश-शक्ति से तात्पर्यं है। रतिका | 
रथं है समाधि श्रर्थात्‌ जीव-बरह्ये क्य । नित्य-कामेश्वर का नित्या-कामेश्वरी | 
को लुभाने का तात्पर्य्यं है विमशंँ से, जिससे रति वा समाधि की प्राति 
होती है । शिवशक्ति श्रर्थात्‌ श्रात्मा श्रौर परमात्मा के योग को रति 
कहते है । यही काम-कला-भावना है। ष्टं श्रौर सः का योगः 
रति हे । | 

इस रोक मं साध्य-- सिद्धासन विद्या अ्न्तर्लद्य स्पसेदहै। यह 

हीं कीं व्ल वीजो का उद्धारकं वचन है। हरि शब्द से शः श्रौर 
जननीः से “ई' - ही, स्मर वा काम से कामवीज “ङ्गी श्रौर "वपुषा से 
'. नलेद्य' शब्द से नले' श्रौर मुनीनाम्‌ से श्रनुस्वारसे दी, कीं | 
श्रौर “व्ल मन्त्र बनता हे। 








धनुः पौष्पं मौर्वीं मधुकरमयी पञ्चविशिखा 

वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः | 
तथाप्येकः स्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपा- 

मपांगात्ते लब्ध्वा जगदिदमनंगो विजयते | £ ॥ 








॥ १० ¦ च 


टीका-- दे हिमालयकन्थे ! - भ्रमरो की तांतिवाला पुष्प-धनुष श्रौर 
“पाच कुसुम शर लिये बसन्त-द्रारा चालित मलयवायु के रथपर बैठा 
` अशरीरवान्‌ कामदेव तुम्हारे कृपाकयक्त के प्रताप से ही इस. संसार 
को विजय करता हे | ॑ 
व्याख्या--श्रनङ्ग से कामेश्वर वा विमशंशक्ति से तात्पय्यं है। 
:इसका श्रायुध मन है, जिसका द्योतक धनुष है । पुष्पमय धनुष से शाधित 
परमन से तात्पर्यं है । वचनादान-गमन-विसर्गानन्दहानोपादनोपेत्ता 
, रूपी श्राठ प्रकार के कुसुमरूपी बुद्धि का बना धनुष वा मन है। भ्रमरं 
-से तात्पय्यं मुम ललुग्रो से है, जा इन पुष्पे का मधु ग्र्थात्‌ श्रानन्द इक्ट्रा 
कर मुक्त हो जाते हें श्रौर पाचों पुष्पवाणां से शब्दादि पञ्चतन्मात्र से 
तात्पय्यं हे । इन्दं श्रायुधों वा उपकरणं से स्थूलरूप मे संसार मोहित 
होता हे श्रर्थात्‌ श्रपर-मन वा संकल्प-विकल्पात्मकं बृत्ति से जीव बद्ध 
होता है श्रौर सूक्त्मरूप से पर-मन वा संकल्प-विकल्प-रहितं मन से 
-संसार को जौत लेता हे श्र्थात्‌ भवसागर के पार हो जाता दै । यह केवल 
भगवती कीक्रृपासेही होता हे, जब्र बह श्रात्मा को एेषी बुद्धि देती है । 
-इस पद्यसे कीः मन््रका उद्धार होता है। "कामपि से क, 'मलय 
से (ल, “मौर्वीं से ई श्रोर "पौष्यं" से श्रनुस्वार इनके मिलाने 
से क्कः .वा कामवीज बनता है। 

.. इससे कामवीज के मनन से मुक्तिहोतीहै, एेसाबेधदहोता है। 
ज्रौर दिक तच्छं कामनान्रोंकीभी पूतं होती है। 


कणत्‌काच्चीदामा करिकलभकुम्भस्तनभरा 
परित्तीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना । 
धनुर्वाणान्‌ पाशं खशणिमपि दधाना करतलैः, . 
पुरस्तादास्तां नः पुरमथितराहोपुरुषिका ॥ ७ ॥ 
टीका--शिव की पुरुषाथंस्वरूपा नन्दीं घरिटिकाश्रों से भूषित पतली 
 कमरवाली, हाथो के बच्चे के पुष्ट ललाट के समान सुपुष्ट, स्तनवाली 
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रौर शरद्‌ ऋतु के ` पूर्ण चन्द्-समान कान्तिवाली, हाथों मँ धनुष, 
वाण, पाश श्रौर श्रंकुश लिये भगवती हम लोगों के सामने ्रावे। ` 
व्याख्पा--शिव की पुरुषार्थस्वरूपा से तात्पय्यं है कि भगवती ही 
शिव कौ त्राश्रयभूता शक्ति हे श्र्थात्‌ इसी के बल पर शिव का एश्वर्य 
स्थित है । भाव यह है कि.शिव प्रकाश के रूप में श्रपनी विमशंशक्ति मे 
पतित्रिभ्वित होकर हो रने ्रषलो रू का ज्ञाता वा चैतन्य होता है। 
(त्राहोपुरुषिकाः का साधारण च्र्थं श्रहंकार दहै । परन्तु यदह श्रहकार 
बन्धन का कारण त्रपर-ग्रहंकार नहीं है । यह पर-त्रहंकार है, जा वाञ्छनीय 
है । “पुरमथिता से यागीमात्र सै तात्पर्यं है, जा पुरं वा देह-स्थित 
चक्रों का भेदन करता है | क्रथवा ज्ञातृ, ज्ञान, जेयरूपी तीनो पुरो का 
मेदन कर्‌ ब्रह्मपुर को जाता है । हव्योगी को षट्‌-चक्र का भेदन कर 
-सदश्चार जाना हे श्रोर ज्ञानयोगी के परट्ञान-भूमिकाग्रं के परे ज्ञान को 
-सत्तम भूमिक श्र्थात्‌ वरोयावस्था में जाना हे । त्रिपुर से तासरथ्यं जाग्रत्‌, 
-स्वप्न श्रौर सुषुप्त्यवस्थात्रय सेहै। . अः 
कणत्‌ काञ्चीदामाः के कई तात्पर्यं ह । किन्तु मुख्यतः इषसे शब्द्‌- 
-ज्ह्यवानादकाहीवाधद्याता दहै) इष नादध्वनिसे दही प्रपञ्च हुश्रा दे 
श्रौर स्थित ह । भगवती का सूतम स्वरूप विन्दु है । यह्‌ ध्वनि इसी 
विन्दु के नाद से है। सतनभरा' से पालयित शक्ति से तात्पय्यं हे। 
 (्परिणतशरच्चन्द्रवदना' से पूणं निर्मल ब्रह्म से तात्यय्यं है । शरद ऋतु 
से मेघरहित श्राकाश ग्र्थात्‌ चिदाकाश का बाध दाता है। इससे. निपंलत्व 
.ग्रकट हाता दै । धनुष, वाण ( पञ्चवाण ), पारा ग्रौर ब्रकुश से क्रमशः, 
चित्तवृत्ति, पञचज्ञानेन्द्रिय, राग श्रौर क्रोध से मतलब है | यदह यह शंका 
हा सकती है किं इन श्रायुधों से ग्रात्म-ज्ञान कैसे दा सकता दै १ ते चित्त 
वृत्ति के पाचों ज्ञानेन्द्रिय के वशम करने से ही श्रन्तमुखो इत्ति ददाती 
दै । राग (वासना ) श्रौ क्रोध का, जे श्रहकार के परिणाम दह श्रौर 
माह का, जा नाशका कारण है, वश मं करनेसे दी ब्रह्मज्ञानदायक ग्रात्म- 
ज्ञान दाता रै । इन चारों श्रायुधों का यह भी भाव है क्रि भगवती इनसे 
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उपारुकें की निर्विकल्प समाधि का विप्नतचतृष्टय कषाय, लंय, विन्तेप श्रौर 
रसास्वाद क्रमशः दुर करती है। दोनों स्तन श्रौर मुख से भाव 
कामकला मे हकाराद्ध रूपा हे । | 

इस पंदसेशिनी वीज “व्लू" का उद्धार होता दहै। वाशान्‌ से 
धवः, करतलैः" से लः, रमथतः' से उ' श्रर श्रास्तां से विन्दु | 


सुधासिन्धोमध्ये सुरविटपिवारी परिवरते, 
मणि द्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणि गे । 
| शिवाकारे ` मञ्च परमशि वपय्यकनिलयां 
| भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ॥ = ॥, 


टीका-- थोड़े से ही भाग्यवान्‌ हँ, जो चित्‌ श्रौर नन्दकी धारा- ` 
रूपि), चमृत-सागर के मध्यमे मशिद्रीप में त्रलोकिक वृन्त के उद्यान 
से वेष्टित श्रौर नीपव््तों के उपवन से युक्त चिन्तामणि ग्रह मे परम 
शिवरूपी पलंग पर ( जिसके चार शिव श्राधारस्वरूप हँ ) बैठी हृईः 
तुमको भजते हे । 
,। व्याख्या शक्ति श्र शिव का सामरस्य "परमशिवपयकनिलयां 
से बोध होता है। जैसे पिश्ड वा जीव के शरीर मं. परमशिव 
(परमाकाश रूप में) सदखार में ब्रह्मरन्ध्रस्थान मेहे, वैसे दही 
समष्िरूपी प्रणव में वह टिम्दु के नीचे नादरूप में है। इससे नादरूपी 
परमशिव ही बिन्दुरूपिणी शक्ति कापय्यङुश्र्थात्‌ श्राधार हे। सुधासिन्धु. 
\ सदखार-संलंग श्रमाक्ला है । इसी के ऊपर विन्दु-विसग॑रूपी शक्तिः 
रहती है | चिन्तामणि-ग्ह काश्रथं है इच्छनुकूल वरप्राप्ति का स्थान) 
एणिद्धीप से तात्पर्यं है परग्योति से। जैसे सुधा से चैतन्य वा चित्‌शक्ति 
का श्रौर सिन्धु से सव॑व्याप्क्ता का बोध होता दहै, वैसे दी श्रभानापाद का 
त्रावरण हट जाने से चैतन्य वा चित्‌शक्ति का प्रकाश देखने मँ श्राताः 
है! नाना वृत्त ह नाना प्रकार की कर्म-वासनायं। शसुरविटपिवाटीः सेः 


 कं्पवारिका से मतलब है| यह व्यष्टिमं संकल्प-तरु श्र्थात्‌ काम- 
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-चारिणी इत्ति दहै। इसी वृत्ति से जीव जेसी इच्छा कर कमंकरता हे, 
वेसा ही फल इस-जन्म-मं"वा श्रपर जन्म मे पाता है। समष्टि यदी 
प्रपञ्च का कारण है। उपनिषदोंमं इसे तेज का है । यह परमाशक्ति 
की इच्छाशक्ति को व्यक्तं करता है। परमशिव श्रौर त्राधारखूप चार 
-शि्वों से यह तात्पर्यं है कि सविकल्प श्रौर निर्विकल्प समाधि के बीच में 
पांच श्रवस्थायं हँ । इन पाचों श्रवस्थश्रं को पार करके ही निर्विकल्य 
समाधि की श्रवस्था प्राप्त होती है। यह समाधि जीवन्मुक्तावस्था की 
द्योतकं हे । इस श्रवस्था मं वाधितानुढृत्ति रहती है अर्थात्‌ रज्जु में 
सपं का भानदहोतादहै। भलेही इससे भय वा दुभखनद्ो। परन्तु 
जब तक रज्जु, श्रन्धकार श्रौर श्रखिं है त तक सपं की भ्रान्ति होगी, 
चाहे क्षणिकं ही हो। यद्यपि इस सोपाधिक भ्रान्ति से श्रनिष्ट की 
सम्भावना नहीं है तथापि इसका निवारण करना युक्त है। यह होगा 
सहजावस्था की प्रापि से। सहजावस्था वा निर्विकल्प समाधि सविकल्प 
समाधि से पंच मात्रापरेदहे। ये पांच श्रवध्थार्ण ईै-साम्य, परलय 
विनाश, श्रत्यन्ताभाव श्रौर एेक्य | 


१ साम्यावस्था वह है, जिसमें जीबोपाधि श्र्थात्‌ श्रहंभाव का लय 
डोकर ज्ञातृ, ज्ञान श्रौरज्ञेय इस शुद्ध त्रिपुटीमाव का त्राभास मात्र रह 
जाता है। प्रयाग के त्रिवेणी-संगम पर यमुना का नीला प्रवाहं गंगा के 
श्वेत प्रवाह म मिलकर एक हो गया है तथापि किञ्चित्‌ दुर तक काली 
रेखा दीख दी पड़ती है । इसी प्रकार इस श्रवस्था म भी ब्रह्मान मं 
-जीवभान भी हे। | | 


२ लयावस्था वह है, जिसमे पूर्वोक्त शुद्ध त्रिपुटी का मी लय हो 
जाता है । एक--केबरल एक--रह जाता है, जो कहा नदीं जा सकता हे । 


३ विनाशावस्था मे ्रखरुडोपाधि की भी निव्त्ति होती है । निवृत्ति 
दो प्रकार की है- लय ग्रौर नाश। लयनिवृत्ति सुषु्तावस्था में शौर 
-नाशनिडत्ति तुरीयावस्था मे जगद्भास की चोतक है | | 
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 % श्रव्यन्तावस्था म जीव-चेतनता, ब्रह्म-चेतनता वा सवं-चेतनता में 
मेद नहीं रह जाता दै । ` | क | 
५ एेक्यावस्था श्रतीतोदिता वा श्रनामाख्या श्रवस्था को कहते हे । 
इसको बोधातीतां भी कहना युक्त नहीं है कारण यह बुद्धि से परे हे। 
जद्धि से परे इस दे है किजोबुद्धिसे परे हे, उसीसेणेक्य हो जाता 
है। श्रतएव जव इस श्रवस्था के स्वरूप को हृदयंगम करना दुष्कर दे 
तो इसका वचन-दारा वंन करना श्रसम्भव ही हे । ॑ 
इन पाचों श्रवस्थाश्रों के द्योतक परमाशक्ति के पर्य्यक के चार्य 
पाद्‌ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र शरोर ईश्वर ( ईशान ) तथा पांचा कशिपु काः 
द्योतक सदाशिव हे । 
इस शोक से कामेश्वरी बीज कीः श्रौर सदाशिव महाप्रेत वीज 
“हसौः का उद्धार होता हे । प 


महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं, ` 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि । 
मनो श्रपि भ्र मध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं, 
सहारे पद्म सह रहसि पत्या विहरसि ॥ & ॥ 


टीका--( दे देवि) ठम मूलाधार मं पृथ्वी को, स्वाधिष्ठान में श्रनि 
को, मणिपुर मे जल को, हृदय ( अनाहत ) में वायु को, इसके ऊपर 
( विशुद्धि मे ) आकाश को, भ्र.मध्य ( ्राज्ञाचक्र ) में मन को--इस 
प्रकार सम्पूणं कुलमागं को मेदकर सुहखार मं सूदमभाव से श्रपने पति 
के साथ रमण॒ करती हो । 
` -व्याख्या-- यद श्रन्तर्याग का वणन हे। इसमे परमा भगवती कोः 
कुर्डलीरूपा मान उसकी क्रिया का उल्लेख हृश्रा हे । येदं चक्र 
ज्ञानयोग में ज्ञान की युः भूमिकायें कही जाती ह । इसके पूवपद मं 
भगवती के समष्टिरूप का. वणन था श्रौर इसमं व्यष्टिरूपिणी कुण्डली 
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कावणंन है। कुरुडलं जीव मे साढे तीन गुणा हे श्रौर श्रीमहाषरोडशी 
सोलह गुणावाली समष्िकुरडली है । कुण्डली स्वेच्छा से ही गुणिता 
होती है ¦ "पत्या विहरसिः श्र्थात्‌ “पति के साथ रमण करती होः काः 


भाव है योगसे। योग कहते हें मिथुन वा युग्म के एकीकरण को। 
रहसिः का श्रथ हे एकान्त मेः | 


इसी साधन की क्रिया का सिहावलोकन इस पद्य मे दिखलाया गया ` 


है । सं्तेप म कुल-कुण्डली के उत्थान का दिगदशंनरूप यह पद्य है । 


सुधा-धारा सारैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः, 
प्रपञ्च सिञ्चन्ती पुनरपि रसाम्नायमहसा । 
्रवाप्य स्वां भूर्म भुजगनिभममध्युष्टवलयं, 
स्वमात्मानं रत्वा स्वपिषि कुलकुरडे कुहरिणि ॥१०॥ 


रीका- तन तुम पुनः श्रपने पदयुगल से बहती श्रमृतधारा से 
शरीर को सीचती हई वलयाकार सपं के समान श्रपने वास्तविक रूप को 


धारण कर श्रपने मूल निवासस्थान ` कुल-कुर्ड मे सोती हो । 


व्याख्या-इस पद्य मे कुण्डली का श्रवरोहण श्रौर उसका परिणाम ` 
दिखाया हे । पूर्पद्य में कुण्डली के श्रारोहण से प्रपञ्च वा शरीर के 
चक्रों श्र्थात्‌ इत्तियों का लय हो गया था । ` श्रव श्रवरोहण से कुण्डली ` 
इन चक्रों को श्रमृत श्र्थात्‌ विशेष यथांथं ज्ञान से सीचती रहै श्र्थात्‌ 


वृत्तियों को निमंल करती है | ररसास्नायमहसाः से यह भाव है किं 


कुण्डली जब सहार में रहती है तव श्रपर-ज्ञान नहीं रहता है कारण ` 
यह समाधि की श्रवस्था है । श्रपरज्ञान से मिथ्या ज्ञान से मतलब हैः।' 
जैसे (जीव श्रौर्‌ ब्रह्म मे भिन्नता है; श्रपने कर्मों के फलस्वरूप जीव विश्च 
मेँ कर्ता श्रौर भोक्ता है; ईश्वर जीव से भिन्न है श्रौर जीव को श्रपने कर्मो ` 
का पल देनेवाला है- ये सब बातें श्रयथार्थं ह कारण जीव शिवसे भिन्न 
नहीं है । विश्च का कर्ता श्रौर भोक्ता ईश्वर हे ग्रौर ईश्वर जीव को दण्ड. 


वा पुरस्कार नहं देता है । जीव श्रपनी श्रज्ञानता से श्रपने को भोक्ता 





चने 
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-समभं सुख वा दुःख का श्रनुभव करता है । जब्र कुण्डली लौट आरती दै 
तब विश्वज्ञान पुनः उदय होता है; परन्तु पदां का यथार्थं विशेष ज्ञान 
दोजाता है कारण सुधा-सिञ्नन श्रर्थात्‌ क्षणिक ब्रह्मज्ञान से इत्तियां 
निमंल दो जाती ह । कुण्डली के इस श्रारोौहण के श्रभ्यास से त्रसम्पर- 
जात समाधि स्थिर होती है । कुलकुण्डः मूलाधार-स्थित च्रिकोण को 
कहते है । इसको मातृ-योनि भी कहते ह । कुल का एक श्र्थं शक्ति 
मीहे श्रौर कुरड योनि का एक दूसरा नाम है । कुण्डली श्रणोरणीयान्‌? 
अर्थात्‌ ्रणुकामीश्रणुदहै। 


इस प्र से कुण्डली-योग की महत्ता का बोध होता है । 


चतर्भिः श्रीकण्ठः शिव्रयुवतिभिः पञ्चभिरपि, 

प्रभिन्नाभिः शम्भोनंवभिरपि मूलप्रकृतिभिः । 
त्रयश्चत्वारिंशद्‌वसुदलकलान्जत्रिवलय, 

त्रिरेखाभिः सद्ध॑तव भवनकोणाः परिणताः ॥ ११ ॥ 


टीका--चार श्रीकण्ठो ( शिव ). शम्भु नौ प्रकृति रूप से पाँच 
युव्रतियो ( शिव ) तेरा वासस्थान से बना है। कोरणों की संख्य 
तेंतालिस हे । इसकी तीन ब्ृत्तियां, तीन रेखायं श्रौर श्राठ सोलह 
तथा दल बाले क्रमशः दो कमल ( चक्र ) है । 

 व्याख्या--यहं श्लोक श्रीचक्र का उद्धारक है। इस चक्र के बाह्य 
वा स्थूल ज्ञान से ब्हिर्याग वा श्रपरा पूजा, वा सूद्मज्ञान से पर 
परा वा मिश्र पूजा श्रौर प्रशंज्ञान से परा पूजा की जाती रै । यह 
चक्र जीव के देह मे भी है। इसी से- “देहो देवालयः प्रोक्तो वो 
देवः सनातनः" श्रुति मं कहा हे । 

` चक्रपूजन से श्रात्मानुखन्धान से तात्पयं है । इसी से चक्रपूजा परा 
पूजा ह । इसी चक्र की बनावट का (नक्शा यह पद्है। चार शिव 
से चार शिवात्मक ऊर्वमुख त्रिकोणो से ग्रौर पांच शिव-युवतियों से 
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यांच शक्त्यात्मक श्रधोषुख त्रिकोणो से तात्पर्यं है । ऊध्वं से ऊध्वंगामिनी 
उत्तियो का श्रौर श्रधोमुख से प्रपञ्चगामिनी इत्तियों का बोध होता है । 
चारों शिवात्मक कोणो को माया, शुद्ध विदा, मदेश्वर श्रौर सदाशिव 
( सदाख्य ) कहते हँ । ये ऊर््वंगामी शस देतु के गये हँ किंयेब्रह्मको 
बतलानेवले र । सदाख्य मे ही “सोह की भावना होती हे। 
पचो धर्म॑शक्त्यात्मक त्रिकोणो से तात्पयं है पांच भूत, पाच 
तन्मात्रायै, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्दियों श्रौर पांच प्राण । इनको 
्रधोमुख इस देतु कहा गया है कि इनसे ही प्रपञ्च का विकाश 
दृ्माहै। इन नवं से श्रीचक्र बना है। चक्र का एक श्रथं ह 
शक्ति-समूह । भाव यह है किं विविधिरूपा शक्तिर्या एक ही पराशक्ति की 
इच्छाशक्ति से हुई दै । तेंतालिस कोणो से तेंतालिस त्त्वां का बोध होता 
दै । ये तत्व विभिन्न मत से भिन्न-भिन्न है। तीन रेखार्ण स्थूलरूप से 
मूः, भूवः श्रौर स्वः इन च्रिलोकों की, सूक्तमरूप से ज्ञात, ज्ञान श्रौर ज्ञेय- 
रूपी त्रिगुणो की द्योतक ह । श्रष्टदलं से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मात्सय, पुण्य श्रौर पाप का बोध होता है। इन श्राठों की अ्रधिष्ठातर 
देवतायें ब्राह्मी ्रादि श्रष्टशक्तियां ह । घरोडशदल से मन के सोल 
विकारों-- पृथ्वी, जल, चरि, वायु, आकाश, श्रोत्र, त्वचा, चकु, जिहा, 
नाक, वाक्‌ , हस्त, पांव, पायूपस्थ--से मतलब दै । इनकी श्रधिदेवतारय 
कामाकर्षिणी श्रादि सोल शक्तियाँ ह । 
त्वदीयं सौन्दर्य वहिनगिरिकन्ये त॒लयितु , 
कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरजचिप्रभृतयः । 
यदालोकौत्सुक्यादमरललना यान्ति मनसा, ` 
पशूनां द्ष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपदवीम्‌ ॥१२॥ 

टीका- दे हिमगिरिसते ? ब्रह्मादि देव तुम्हारी सुन्दरता कापूणं 
अनुभव न कर्‌ पा किसी प्रकार कल्पना कर तेते ह । देवल्ियां तम्हारी 
अलौकिक सुन्दरता के ध्यान से ्रज्ञानियोँ को दुष्पाप्य शिव-सखामरस्यावस्था 
. को प्राप्तकरतीदहै। ` 0 ५ 
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. व्याख्या-- 'दिनगिरिसुते' का सूम रथं है शआ्रानन्द वा. श्रमत- | 
लहरी । हिमगिरि है सोममण्डल, जो सहार मे हे । इसी सोमणडल 
से -श्रानन्द की धारा उत्पन्न होती दै। इसी देतु श्रानन्दलहरी को 
दिमकन्या-स्वरूपा कवियों द्वारा माना गया है । श्रन्यथा जो 
समस्त ब्रह्माणडमण्डल की जननी है, उस श्रजा को जड़ प्रस्तर-गिरि 
की सन्तान कैसे कह सक्ते है १ ब्रह्मादि बरिदेवों को कवीन्द्र इसलिये 
कहा है कि वेदों के ब्रह्मा, पञ्चम वेद आगमं के शिव श्रौर विभिन्न ब्रह्म 
प्रतिपत्तियोँ के विष्णु यथार्थं कविद। ये भी तम्दारौ सन्द्रता का प्रूस 
ज्ञान नहीं रखते दै .कारण ये प्रपञ्चनायक- व्यवसायात्मिका बुद्धि- 
वाल्ते है । ्रमरललनाः का श्रथं है च्रमरत्व कौ इच्छा करनेवाले 
र्थात्‌ सुयुन्ल । श्रलकिक से ठरीयावस्था से तात्पय॑ हे । “पशनां से तात्पयं 
हे बाह्यदर्शन-प्धान जीव त्र्थात्‌ श्रक्ञानियों से । 

इससे श्रव्यवसायात्मिका बुद्धिवाले वीराचारी सायुज्य को प्रात 


करते है, एेसा बोध होता हे । 
नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नमस जड, 
तवापांगालोके पतितमनुधावन्ति शतशः । 
गलद्‌ बेणीबन्धाः कुचकलश विखस्तसिचया, 
, हठात्‌ च यत्‌ काच्यो विगलितदुकूला युवतयः ॥१२॥ 


रीका जिनके केश खुले रै, कम्भ-सदृश जिनके बड़े-बड़े स्तनौ 
पर से ऊर्ध्ववखर हट गया दे श्रौर काञ्ची टट जाने से जिनका श्रधोवसख्र 
गिर गया दै, एेसी सैकड़ों युवतियां उस बृढ के पीट दौडती हें, जिस पर 
व्हारा एक कटाक्ल भी पड़ जाता है यद्यपि श्रायुडद्धि-वरा वहं श्रंख 
से रहित श्रौर प्रेमरस के श्रयोग्य हो गया ह । 

व्याख्या--बयोबृद्ध वृदे से तात्पर्य्य श्रनेक जन्मसंसिद्ध व्यक्ति 
से है, जिसकी बहिमुखी वृत्ति नष्ट॒होकर केवल प्रन्तमुखी वृत्ति रह 
गई हे श्रौर जिसकी कामदृत्ति जड़ हो गयी है । एेसे व्यक्ति के तुम्हारे 





् 
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केटा्त वा श्रनुग्रह का पात्र होने से, उसके पील सैकड़ों युवतियोँ श्र्थात्‌ 
श्रसंख्य सिद्धियँ नम श्रर्थात्‌ पूरणंरूप से श्रनादृता होकर दौड़ पड़ती है । 
ये सिद्धियाँ वम्हारी प्राति मेँ विन्न-स्वरूपा दै । सिद्धि-भोग में श्रनिष्टकी 
सम्भावना है । ्ञुद्र मोगों के लोभ मँ पड़ जीव परम भोग वा मुक्तिपथ से 
विचलित हो जाता दै । श्रनुधावन्तिः से स्पष्ट है किं मुम॒न्ल 
इन च्द्र सिद्धियों के प्रति तव॑था उदासीन हो श्रपने मुक्तिपथ पर 
्रग्रसर होता जाता है श्रौर ये सिद्धिर्याँ उसके पीकेपीले ८ श्रतु ) 
दौड़ती जा रही है । एक बार परमानन्द का श्रास्वादनःकर वह भला 
किस हेतु श्रनित्य श्रानन्द्‌ के श्राभास की इच्छा कर सकता है १ 


कितौ षट्पञ्चाशत्‌ द्विसमधिकपञ्चाशदुदके, 
हताशे द्वाषष्ठिश्चतुरधिकपञ्चाशदनिले | 
दिविद्धिःषर्‌त्रिशन्मनसि च चतुःषष्ठिरिति ये, 
मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्‌ ॥ १५॥ 


टीका- हे माता! पृथ्वी की छप्पन, जल की बावन, श्रि की 
नासठ, वायु की चौवन, श्राकाश की बहनत्तर श्रौर मन की चौसढ 
किरणं दहं परन्तु तम्हारे दोनों पद-कमल इन सवके ऊपर है | 


व्याख्या--इसके क तात्पर्यं हँ । एक तात्पर्यं यह दै कि मूला- 
धार या पृथ्वीतत्व, स्वाधिष्ठान या जलतत्व, मणिपुर. या ्रितत्व, 
श्रनाहत या वायुतत्व, विशुद्धि या आ्आकाशतत्व श्रौर श्राज्ञा या 
मनःतत्व इन चक्रों की किरणों से एक चान्द्रवर्षं ३६० दिन का बनता है । 
इनके परे ह ठम्हारे दोनों पदकञ्ञ, जो नाद्‌ श्रौर श्रपर-बिन्दुरूप रहै । 
इस प्रकार भगवती का काल से भी परे होना बोध होता है। 
कवि की यह उक्ति महाषोडशी भगवती के प्रति है। कारण इन्दीं 
के श्रन्य रूप पञ्चदशी सुन्दरी ललिता के पञ्चदशी मन्त्र से पन्द्रह तिथियों 
से कालका परिणाम ज्ञात होता है। पोडशी म सोलह नित्याय ह । 


॥ 





~ 
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दूसरा तात्प चकर से छो ऋ त्र से है । वसन्त ५६; ग्रीष्म ५२ 
नोर श्रन्य चायो ऋतः करमशः ६२, ५४, ७२ श्रौर ६४ दिनो की होती 
है । इनके परे भगवती के नाद्‌ श्रौर विन्दुरूपी दोनों चरण रै । श्र्थात्‌ 
भगवती सौरवर्षं के परे हे । 

स्वामी श्रच्युतानन्द्‌ का सिद्धान्त है किं “मयूखाः का रथं मातृका है। 
मातृकान्रों के भिनन-भिन्न समूह ( मण्डल ) इस प्रकार ईै- 

८ १) ५६ मयूखाग्रां का मण्डल ५० मातरकाग्रों रौर छः बीर्जो-- 
ष्टे ही, श्री, एः क्ती, सौः कादे। ये पुथ्वी-किरणें ह । 

(२) ५२ मयूखाग्रों का दूसरा मण्डल ५. मात्काग्रो न्रोर दो 


वीजो-्तै शरोर श्रीकादै। ये जल-किरणें ह । ' 


(३) ६२ मयूखाच्रो का तीसरा मण्डल +° मात्रका, १४ वें 
स्वर कौ चतराचत्तिर्यो, द ग्रौर सः" इन दोनो की चतुरावृरत्तियो का 


है । ये च्रधचि-किरणें ई । 


(४ ) ५४ मयूखा््रो का चथा मण्डल ५० मातृकाग्रो रोर यं, 


र्‌, लं, शरोर वं इन चार वीजो का दै । ये वायु-किरणें ई । 


८५) ७२ मयूखाग्रों का मण्डल प्रथम चौदह स्वरों की पञ्च- 


दृतिं शरोर “८ तथा शी वीजदवय का है । ये त्राकाश.किरं हं । 


( £ ) ६४ मयुखाश्रों का मण्डल समस्त सोलह स्वरों की चतुरा- 


उत्तियो का दै । यह मन की किरणं हं । 


ज्योतिरूपा पराशक्ति की त्रनन्त किरणे है| किरणों से जगत्‌ कीं 
उत्यत्ति होती द । सोम, सूय, त्रनलात्मक यह जगत्‌ इन्दीं तीनों की 


किरणों से बना दै । जैसे ब्रह्माण्ड मं श्रभि, सूर्य्य श्रौर सोममण्डल 


हे, वैसे ही पिण्डाण्ड से च्रधि के पृथ्वी तरोर जल ( मूलाधार शरोर 


स्वाधिष्ठान ), सूच के श्रभि शरोर वायु ( मणिपुर न्रोर ्रनाहत ) शरोर 
सोम के श्राकाश श्रोर मन ( विशुद्धि श्रोर श्राज्ञा ) ये दो-दो मण्डल दह । 


। 


| 
॥ 
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मयूख का श्रन्यच्रथं है परिमाण (नाप ), जब (मा धातु से 
यह शब्द बनता दै । इस भाव से भगवती का श्रपरिमेय वा श्रतुलनीय 
होना बोध होता है । 


शरज्ज्योतस्नाशुभ्रां शशियुतजयनट्मुकुटः, 
वरत्रासत्राणस्फरिकगुणिकापुस्तककराम्‌ । 

सकरृन्नत्वा न त्वां कथमिव सतां सन्निदधते, 
मधुच्ीरद्राक्तामधुरि मधुरीणा भणितयः ॥ १५ ॥ 


टीका-कविगण यदि शरद्‌श्रूत॒ की चांदनी-जेसी निर्मला, 
जटाजूट पर चन्द्रवाली, चारों हाथो मेँ वर, त्रभय, स्फटिकताला च्रौर 
पुस्तक लिए. ठम्हारा श्रभिवादन श्रौर मनन न कर लिया कर तो उनकी 
स्वना मधु, दुग्ध च्रौर द्राक्षा (श्रंगूर ) के समान मधुर कैसे हो ! 


व्याख्या- प्य-कथित ध्यान भगवती त्रिपुरसुन्दरी का वागव या 
वागीश्चरीरूप है । इस पद्य को सारस्वत-प्रयोग भमी कहते ई, जिससे 
कवित्व-शक्ति मिलती है । ध्यान का तात्पर्य यदह दै किं शरद्क्रूठ का 
ज्योत्स्ना जेसी शुभ्रा होने से भगवती का निर्मला श्रर्थात्‌ तम त्रौर रजो- 
गुण से परे सत्वगुण-प्रधाना होना बोध होता है । जटा-जूट से भगवती 
निगुण है, यह नदी, किन्तु सत्वगुणोपेता है, यहं प्रकट होता है । चन्द्रमा 
मुकुट पर दै, इसका यह भाव दै कि भगवती श्रमृतत्वदायिनौ हे । 
विज्ञान ही श्रमरत्व-दायक दहै । श्रतएव वह विज्ञानस्वरूपा है, एेसा 
बोध होता है। वर से मतलब है ज्ञानोपदेश से। त्रासत्राण श्र्थात्‌ 
ञ्रविया के भय से र्ञाकरती है। रफटिकमाला पचास मातृकावर्ण 
की द्योतक दै श्रर्थात्‌ वह शब्दब्रह्म दै। पुस्तक से तात्पयं है परा 
नरौर श्रपरा विया से । पूरव पद मे परत्रह्मरूपिणी कालागोचरा का श्रौर 
इसमे शब्दबरह्मरूपिणी भगवती का उल्लेख है । प्रथम शब्दब्रह्म का 
ज्ञान श्रावश्यकं है क्योकि यदी परत्रह्म का ज्ञान देता ह । 
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कवीन्द्राणां चेतः कमलवनवालातपरुचि, 
भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम्‌ । 
विरञिप्रे यस्यास्तस्णतर श्रद्धारलहरी, 
गभीरामिर्वागिभिर्विदधति समारञ्जनममी ॥ १६ ॥ 


रीका-- बड़े-बड़े कवियों के द्दय-कमल को विकसित करती 
हई उदयकालिक सूर्यं के समान सुन्दर लाल वणंबाली ठम्दारा जो 
विद्धान्‌ भजन करते है, वे श्रपने गम्भीर शब्दरूपी सरस्वती की श्रज्ञार- 
लहरी से सबके मन प्रसन्न करते ह । 

व्याख्या-- उक्त विद्वान्‌ रै पूर्वोक्त सारस्वत-प्रयोग में निपुण साधक | 
चक्रमेदन ददी कमल का विकाश है। जैसे सन्ध्या होते ही कमल 
संकुचित हो जाता है श्रौर प्रातः प्रकाश पाते ही विकसित हो उठता ह 
वैसे ही साधकं का हृदय-कमल कुरडली का प्रकाश पाकर विकसित होता 
है. जव कि वह ऊपर श्रनाहत तक उठती है श्रौर जव वह नीचे रहती है 
तो दृदय-कमल बन्द रहता है । "विरचिप्रे यसी' श्रर्थात्‌ सरस्वती से, जो 
ब्रह्मा की शक्ति दै, श्रीुन्द्री भगवती के सरस्वती-रूप का बोध होता है | 
इसं रूप का उल्लेख पूर्व-पद्य म भी हो चुका है । 


सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभंगरुचिभिः, 
वशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः | 

स कर्ता काव्यानां मवति महतां भंगिसुभगैः, 
वचोभिर्वाग्दिवीवदनकमलामोदमधुरेः ॥ १७ ॥ 


टीका--हे जननि ! चन्द्रमणि के समान सुन्दर ग्रौर वाकशक्ति की 
देनेवाली वशिनी श्रादि शक्तियों-सदित वुम्दारा जो सम्यक्‌ चिन्तन 
करता है, वह सरस्वती के मुख-कमल की सुगन्ध से मधुर वाक्यवाले 
काव्यो का रचयिता होता द । 

व्याख्या--यह पद्य शक्तिकूट की श्रधिष्ठातर देवता ज्ञान-शक्ति के 
मनन का फल व्यक्तं करता है । पञ्चदशाक्तरी महामन्त्र क एईलदहीं 
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हस्कणएश्ल हीं सकन ही (इसका समन्वय तत्‌ तं रसि महावाक्य 
सेदै) मे तीन मागर । इसक्ञानशक्ति कौ श्राठ उपशक्तर्यो- 
वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, श्रर्णा, जयिनी, सर्वेशी श्रौर 
कौलिनी की पूजा श्रष्टार ८ सर्व॑र्ाकरचक्र ) मँ होती है। येश्राठ 
शक्तियाँ शीत, उष्ण, सुल, दुःख, इच्छा, गुणक्रप से ह| ये क्रमशः 
मात्रका वाकृशक्ति क,च, ट, त, प,य, श (सात वर्ग की) श्रौर 
समस्त सोलहों स्वर की ब्योतक है । इनको श्रुति्यो के विभिन्न प्रतिपादक 
ञ्रग मी कहा गया है। यथा वशिनी श्रुति-विमाग है, जो यद प्रतिपादन 
करता है कि समस्त विश्च ब्रहम ८ चिदचित्‌ ) दै श्रौरश्रात्मा से मिन 
नहीं है। कामेश्वरी ब्रहम-त्रत्मा के एेक्य का प्रगिपादन करती है। 
मोदिनी बह्य-ज्ञान से श्रभिन्न च्रा्मज्ञान का माहत्म्य बरताती है । विमला 
ग्रजञानरूपी श्रावस्ण॒ दूर कएने मे उपदेशस्य सहायता देती है। ग्रश्णा 
जरह्म-जीवैक्यता की घोषणा करती है । जयिनी सत्‌ की ग्रलंडता सिद्ध 
करती दहै । सवश्वरी जीवन्पुक्तावस्था का शओरौर कौलिनी विदेहावस्था का 
प्रतिपादन करनेवाले श्रुति-विभाग से सम्बन्धित दं । । 


तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरशिश्रीधरणिभिः, 

दिवं सर्वामूर्वीमरुणमणिमग्नां स्मरति यः । 
भवन्त्यस्य च्रस्यद्रनहरिण शालीननयनाः, 

तहो्व॑श्या वश्याः कति कति न गीर्वाणगणिकाः ॥१८॥ 


रका- उदयकालीन सूर्यं के वणं के समान लाल रंग के तुम्हारे 
पुश्वरी-स्र्गमय शरीर का जो स्मष्ण कप्ता है, वह जंगत्ती हरिण के 
चञ्चल नेत्रवत्‌ चथल नेत्रवाली उर्वशौ त्रादि स्वर्गीय श्रप्रा ग्रो को भी 
वश मे कर लेता हे। 

व्याख्या- इस पय से भी ज्ञान-शक्ति के स्मरण की मर्दिमा बोध 
होती है। पूरव-पद्य मेँ चिन्तन का फल दिखाया गया है श्रौर इससे 
स्मरण श्र्थात्‌ श्रवण मात्र का प्रभाव ज्ञात दोता ह। पूर्वोक्त प्य म 
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श्रकृतोपासकों श्र्थात्‌ संशय श्रौर विपरीत भावनारूप चर.टिर्योवाले 
साधकों को मनन करने का श्रादेश दिया गया है श्रौर इस 
पद्य मे उत्तमाधिकारियों अर्थात्‌ कृतोपासकों को गुरु-द्वारा महामन्त्र 
के श्रवण वां श्रनवरत स्मरण के लिए उपदेश किया गया हे। 
सुना गया पदा्थ-ज्ञान स्मरण करने से ही स्थिर रहता हे श्नन्यथा 
श्रथंवाभाव को भूल जाने से “भरवशः निर्थंक दहो जाता है। श्रतः 
केवल सुनने से दी काम नदीं चलता, श्रनेक बार श्राृत्ति करनी 
श्रावश्यक दै । इसे निदिध्यासन भी कह सकते ह । भगवती के लाल 
वं के शरीर मे स्वग श्रौर पृथ्वी निम्र दै । इसका यह तात्पयं हे किं 
भगवतीरूप ब्रह्म म स्वर श्रौर पृथ्वी श्रादि सत्र सन्निहित द । इससे 
भगवती का विश्वमातृत्व सिद्ध होता है। “गीर्वाणगणिकाः प्र्थात्‌ 
श्रप्सराँः ह श्रलोकिक सिद्धियाँ । उपयु्त साधक इन सिद्धियों को भी 
श्रपने वश मे कर लेतारै, यह नहीं कि वह इनके वश मं द 
जाय कारण वह परमपद्‌ का इच्छुक दे । 


मुखं विन्दु कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो, 
हकारा ध्यायेद्धरमदिषि ते मन्मथकलाम्‌ । 

स सद्यः सं्ोभं नयति वनिता इत्यतिलघु, 
त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रविन्दुस्तनयुगाम्‌ ॥ १६॥ 


का हे हरमदिषि ! विन्दु से मुख, उसके नीचे स्तनद्वय ग्रौर 
हकार के श्रद्धः से निम्न ्रंग इस प्रकार कल्पना कर जो ठम्हारी 
काम-कला का चिन्तन करता है, वह तरन्त सरिया को चंचल कर देता 
है । परन्तु यह उसके देत ग्रति ठच्छं है कारणं वहं चन्द्र श्रौर सूर्य 
रूप स्तन-युगल बाले त्रिलोकों को भी श्रपनी इच्छा पर ही विचलित 
कर सकता हे । , . 2 
 व्याख्या- हर का च्रं दे हरनेवालाच्र थात्‌ समस्त विश्व को 
श्रपने मे लय कर लेनेवाला । उसकी महिषी त्रर्थात्‌ शक्ति। श्रीक्रम 
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के श्रनुसार तीन चिन्दुदह। इसक्रम मे विन्दु भी तीन, त्रिकोण- 
मण्डल भी तीन, मूपुर भी त्रिरेलक शरोर मन्त भी तीन श्रक्षर 
वाले है । रूप भी तीन, कुण्डली भी तरिविधा, मुख्य शक्तियों भी 
तीन- इसी प्रकार सवर तीन-तीन द । इसी से यह त्रिपुरा कहलाती हे । 
श्रीक्रम के कामकला-सिद्धान्त के श्रनुसार इसके त्रिविन्दुश्रं मं प्रथम 
लय का, द्वितीय सष्टि का श्रर तृतीय स्थिति का द्योतक है । वाम- 
केश्वरतन्त्र मे भ्रथम (पर) विन्दु को कवलीकृत निःशेषतत्वग्राम- 
स्वरूप कहा है । यदी महाविन्दु है, जिसके दो भाग श्रन्य॒ दो बिन्दु 
हे । इनको श्रं श्रौर मनोविन्दु भी कहते है। ये दोनों विन्दु स्त 
ननोर शङ्क वणं के दै । रक्त शक्ति का नरोर शुक्क शिव का सूचक 
हे | पर-महाविन्दु श्रवणं है । इसी से सृष्ट ननोर स्थिति होती दै श्रोर 
इसी मे लय होता है । श्रवणं निरा^ण-चोतक है । इस विन्दु को पर 
प्रणव भी कहते हँ । यदीं पर शक्ति प्रपञ्च के देतु श्रपने को तीन 
मागो मे बँ कर विन्दु, नाद श्रोर बीज कलाती है। श्रध 
हकार विसर्गं के दो विन्दुं का शेष भाग है । यदह विसगं के उच्चारण 
से ज्ञात होता है। ये जिस प्रकार समष्टि वा ब्रह्माण्ड मे हं, उसी 
 म्रकार पिण्डाण्ड वाव्यष्टिवाजीव मंभी है । भगवती की कामकला 
( मन्मथकला ) का ध्यान करनेवाले का ब्रह्म से तादात्म्य हौ जाता 
है । यदी बात इस पद्य म दिखलादई गद दै । 


कीरन्तीमंगेभ्यः किरणनिकरुरं वामरृतरसं; 

हृदि त्वामाधत्ते दिमकरशिलामूतिमिव यः । 
स सर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव, 

उ्वरञ्च ् दृष्ट्या सुखयति सुधासारशि रया ॥२०॥ 


ठका श्रमृतधारारूपी किरणो को फैलाते हुए हिमालय 
पर्वत के सदृश ठम्हारे रूप का जो हृद्य मं ध्यान करता हे, वह 
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सर्पा का त्रभिमान गख्ड्वत्‌ दूर करता है शरोर श्रपनी शीतल सुधादष्ट 
से ज्वरपीडित को सुख देता है । 

व्याख्या--“हिमकरशिलामून्तिः से हठयोग मे श्रगरृतनाड़ी से, 
मन्रयोग में मृतसंजीवनी मन्त्रसिद्धि से श्रौर ज्ञानयोग म भै नित्य 
नवीन ( युवा ) श्रौर श्रमर दर इस ज्ञान से तात्प्यं है। "हिमकरः 
का श्रथं है शीतल करनेवाला पदार्थं | ग्रतएव इससे तात्पर्यं है तीनों 
तापों को शीतल करनेवाली भगवती से । शिलामूतिः है निश्चल- 
ध्यान । विकारो की कल्पनासरपो के रूपमे की गई है। गरुड 
जसे सर्पो का नाश करता है, वैसे ही भगवती का विज्ञान विकासे 
को नष्ट करता है । उक्त साधन श्रविद्यारूपी ज्वरग्रस्त जीर्वो“को दर्शन 
ग्र्थात्‌ श्रपरोक्लज्ञान से, जिसकी श्रमृत-समान शीतलकारिणी चित्त 
वृत्तियां हँ, सुखी करता है । 


तडल्लेखातन्वीं तपनशशिवैश्वानरम्यीं, 

निषस्णां षरण्णामप्युपरिकमलानां तव कलाम्‌ । 
महापद्माटव्यां मृदुतमममायेन मनसा, 

महान्तः पश्यन्तो दधति परमाहादलदहरीम्‌ ॥२१॥ 


टीका- -विदयुत्‌-रेखा के सदश सूम रूप से हो कमलो ८ चक्रों ) 
के ऊपर बड़े कमलो ८ सहखदल ) के वन में ,स्थित सूर्य, चन्द्र 
तरौर ्रभिमयी ठम्दारी कला को ग्रनायास देखते हए मायारहित महान्‌ 
पुरुष सर्वोत्करष्ट श्रानन्द्‌-लहरी मेँ त्रवगाहन करते ह | 


व्याख्या--इस पद्य मे भगवती के उककृष्ट सूम रूप का उल्लेख 


नि 


हे । महान्‌ पुरुष से तात्पयं है ऊँचे श्रेणी के उपासक उत्तमाधि- 
कारियों से, जो अन्तर्यजन मँ निपुण है। माया का श्रथ यहाँ 
रविद्या है। इस स्थान पर माया का प्रयोग भ्रमोत्पादकं है। कारण 
माया अविद्या से सवथा भिन्न है। माया वा महामाया को स्वयं 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने दुरत्यया कहा है ( गीता ७ । १४), किन्तु 
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अविद्या का एेसा लक्तण कहीं भी प्रतिपादित कदी है। श्वि 
दुरत्यया श्र्थात्‌ बड़ी कठिनता से पार की जनेवाली नदीं है । संते 
मेँ रविद्या का कारण माया दै । भगवती मायामयी लीलामयी 
दी कही जाती है, श्रविद्यामयी नहीं । 

सूर्यं, चन्द्र॒ श्रौर श्नमि की तीन कलार त्रिगुण की ब्योतक ह । 
सृष्टि, स्थिति श्रौर संहारय ही भगवती के तीन प्रधान गुण वा कलार 
है । इससे भगवती चिदचिदात्मक ब्रह्म है, यह बोध होता ह । च्छो 
चक्रों से ऊपरः से सूद्म भाव से तरीयावस्था से ग्रौर स्थूल भाव 
मे भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः इन छो लोकों के परे सातवें 
 -सत्यलोक से मतलब है ] यदीं उसकी वास्तविक स्थिति हे । महापद्म से, 
जो सहखदलकमल ८ चक्र ) दयी है, ब्रह्माण्ड से तात्पयं ह । “सर्व॑- 
खल्विदं ब्रह्म" वा “यो मां पश्यति स्वंत्र सर्वं च मयि पश्यति का ज्ञान 
-यदीं होता हे । 


भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणा-- 
मिति स्तोतु वाञ्छन्‌ कथयति भवानि त्वमिति यः । 

तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं, 
 मुकुन्दब्रह्य न्द्रस्फुटनीराजितपदाम्‌ ॥ २२ ॥ 


-टीका- हे भवानि! त्‌ मुभ दास पर कृपादृष्टि दान कर । तम्हारे 
चरणो का नीराजन विष्णु, ब्रह्मा श्रौर इन्द्र के तेजोमय मुकुटो से 
होता है श्रौर जो तभे भवानी कहकर पुकारता है, उसको त॒म तत्काल 
श्रपनेमे मिला लेती हो। 

व्याख्या-इस पद्य मँ कुर्डलीयोग के मुख्य ॒श्रंग (साहम्‌ 
के माहात्म्य का वर्णंन है । (भवानी का वाच्यार्थं भव श्र्थात्‌ महादेव 
` -की शक्ति है| श्रतएव भवानी से तात्पयं पर-शक्तिमान्‌ की पराशक्तिं 
से दै। यह तो हृश्रा भवानी संज्ञारूप का श्रथ | भवानि त्वम्‌ का 
सरा श्रर्थं है भें तम होः, जिसका व्यज्ञक साहम्‌ मन्त्र हे । 





रेट ्रानन्दलहरी 


(कथयति का मारव है मनन करता है । स्तोतु वाञ्छन्‌ से भक्ति- 
योग से तात्पर्यं ह । वहिर्योग वा कमयोग श्रौर श्रन्तर्योग॒वा ज्ञानयोगः 
पूव॑प्यों मे वशित है । दास्यभाव भक्तियोग का दही एक श्रङ्ग है) 
भक्तियोग ससे श्रेष्ठ श्रौर सुकरदहै। भक्तिसे दही ज्ञान की प्राः 
होती हे । (नीराजनः से यह तात्प्य है किं प्रकाशशक्ति का नीराजन 
कपूर की तेजशिखा से क्या- सर्वश्रेष्ठ विष्णु श्रादि देवताश्रों के 
मुकुट की ज्वलन्त मणियों कौ तेजशिखा्रोसेमीनदींदहो सकता है 
कारण सूयं, चन्द्र, त्रि, विद्युत्‌ भी उसको प्रकाश नहीं दिखा सकते 
दै । वह तो स्वयं परंज्योति श्र्थात्‌ ज्योतियों की ज्योति दहै, जिससे 
सारा विश्व जगमगा रहा है । तव ? यह नीराजन श्रपने श्रविद्याबद्ध जीव 
का दही है। विद्यारूपी पकाश श्रपने को दिखाकर श्रपनी श्रविद्यारूप 
अन्धकार का नाश किया जाता है। यह ्रलर्डाकारज्ञान दहीदै,जो 
'साहम्‌ः के मनन से जगदम्बाकी कृपा के फलरूप प्राप्त होता हे । 
इसी ग्रखर्डाकार ज्ञान के निमित्त विष्णु, ब्रह्मा ग्रौर इन्द्र भी उक्त. 
प्रकार का मनन वा भगवती के चरणों म तआ्रआत्मसमर्पण करते दह । 


त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा, 
शरीराद्धं शम्भोरपरमपि शंके हतमभूत्‌। 
तथा हि त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं, 
कुचाभ्यामानग्र कुटिलशशिचूडालमुकुटम्‌ ॥२३॥ 


टीका-एेसी शंका होती है किं शम्भु के श्राधे शरीर का 
दरण करने से सन्तुष्ट न होकर तुमने बचे हुए श्राधेदिस्से को भी 
ले लिया है, जिससे तम्दारा शरीर लाल है, श्रखें तीन दह, कुचयुगल 
से अुकी दो श्रौर टेदा चन्द्र तम्दारा मुकुट है । 

व्याख्या--इस पद्य मे भगवती के ग्रद्धनारीश्वर श्र्थात्‌ श्राषे 
शक्त्यात्मकं श्रौर आरे शिवात्मक शरीर का वरण॑न कर शिवात्मक श्राषे 
भाग के भी शक्त्यात्मकसूप मलय हो जाने का वणन है| चित्‌ः 
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पराशक्ति के पररूप का यह वर्णन शाक्त-दशंन के सिद्धान्त के 
अनुसार है। जैसा प्रथमपद्य की व्याख्या में कहा गया है शिव 
अपञ्चार्थं ही ख॒ष्ट हृव्रा है। शिव-शक्ति का सामरस्य ही त्रनन्दा- 
वस्था है श्रौर शक्ति मे शिव का लय दहो जाना दी महाप्रलय का 
द्योतक है, जब कि भगवती श्रकेली रह जाती है । इससे यह न सममे किं 
शिव का सम्पूणंतः लय हो जाता दै। वास्तव मे उसका लयनी 
होता | लय से तात्पर्य है शववत्‌ निष्क्रिय हो जाना । यह सष्टि- 
क्रम है। संहारक्रम मे शिवरूपी काल श्रर्थात्‌ कालशक्ति का वह श्रपने 
ने कर्षण कर निगुणा, श्रव्यवहार्या, श्रलक्तणा श्रादिरूपा हौ जती 
है| यह रूप केवल श्राद्या का है। यदं शिव के लय से श्रानन्द्‌- 
सामरस्य का बोध होता है । इसमे मी शक्ति की प्रधानता “कुचाभ्या- 
-मानग्रम्‌ से प्रकट दै । श्रिनयनं सवंव्यापकता-बोधक है । श्रपहरण 
से यह ज्ञात होता है किं काल के लय हो जाने पर काल की सवं- 
व्यापकता का श्राधार-स्थान भगवती मँ श्रवस्थित रह जाता हे। शिव- 
द्योतक शुङ्कवणं के शक्तिद्योतक रक्तवणं मं मिलने से शिव- 
तत्व के शक्तितत्व मे लीन हो जाने से तात्पयं हे । बालचन्द्र 
शेखरा से यह्‌ तात्पर्य है कि सगुणावस्था म काल श्रग्रत-घारा बहाने- 
वाली शक्ति को धारण करता था। श्रव निगुणावस्था मे काल के 
उसमे मिल जाने पर भगवती धर्मी-शक्ति ने ही इस धमेशक्ति को 
धारण।कर लिया है । यहाँ सम्भव था कि किसी को यह शंका हो 


-जाती किं शक्ति ही शिव मलीन हो गई दहे। इसी देत स्तुतिकार ने 


““कुचाम्यामानम्रम्‌” से प्रमाणित किया है कि यह रूप शिव श्र्थात्‌ पुरुष 


-का नहीं है । | 

इससे ` शब्द्‌ श्रौर काल श्र्थात्‌ दिन श्रौर रात के श्रतीत हो 
-परिपूणं ज्ञान से उन्मनी श्रवस्था प्राप्त कर ब्रह्म मे लीन होने के ज्ञान का 
# अरतिपादन किया गया है। यह उन्मनी-शक्ति समनाशक्ति से परे 





“2 । यद काल की कलाभानावस्था से परे है श्रौर निराकारा. एवं 
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रनामा चित्‌शक्ति की द्योतक है|. यथाथंतः ब्रह्म देश श्रौर काल से 


रहित ही हे । 


जगत्‌ सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते, 
तिरस्छु्वन्नेतान्‌ स्वमपि वपुरीशः स्थगयति | 
सदा पूवः सर्वं तदिदमनुग्हाति च शिव-- 
स्तवाज्ञामालम्न्य त्तणचलितयोभ्र लतिकयोः ॥ २४ ॥ 


टीका-- तम्हारे त्षणएकालिक कटात्तरूपी श्राज्ञावश ब्रह्मा विश्व की 


सेष्टि, विष्णु इसका पालन श्रौर रुद्र इसका संहार करते ह| ईश 


( ईश्वर ) इन (क्रियाश्रों को ) को ठच्छं समकर निश्चल है श्रौर 


सदाशिव सबको श्रपने मँ लय कर लेता हे । 
व्याख्या-इस पद्य के करई तात्पयं द । यथा कुण्डलीयोग में 
घट्चक्रमेदन से, ज्ञानयोग मे ज्ञान-भूमिकाग्रों से श्रौर भक्तियोग में न्य 


ए 


सर्वरूपो का त्याग कर केवल इसी परमरूप से सम्बन्धस्थापन से तात्पयं 
है। किन्तु मुख्य भाव कुश्डलीयोग के षट्‌चक्रमेदन का ही है, कारण 


इस स्तुति मे भगवती के कुर्डली-रूप का वणन मात्र नदीं किन्तु 


श्रासेदण शओरौर श्रवरोहण का भी प्रतिपादन है। संक्षेप मे इतना दी 


कहना है कि पञ्चशिव श्राकाशादि पञ्चतत्वों के श्रधिदेवता ह । सदाशिव 
इन चारों को लय करता हे । इससे यह प्रतिपादित होता हे किं पृथ्वीतत्व 


जलतत्व मे, जलतत्व श्रमितत्व में श्रौरः ग्रथितत्वं वायुतत्व मे लीन 


होकर चारो श्राकाशतत्व मे, जिसका व्यञ्चक सदाशिव है, लीन हो जाते 
है । एेसा प्रतापी सदाशिव श्र्थात्‌ महाकाल भी भगवती की इच्छानुसार 
ही कार्य कर सकता है) इससे सदाशिव के परे पराशक्ति का होना 
सिद्ध है। यह तो समष्टि-सम्बन्धी विवेचना है | व्यष्टि मे भी पञ्चतत्व- 
प्रधान एक-एक कमल ( चक्र ) है, जो पांच रंगों के पांच मूतों के 
द्योतक पंच श्रधिदेवता च्रादि चित्राख्या श्रादि नायां मे श्रन्तरस्थ ह | 
` शरीर की ब्रह्मनाडी पांच सूत के सदश्य सृद्धम है । पांच सूत का तात्पर्यं 
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है पाञ्चभौतिक । कुर्डली-योग मँ प्राणशक्ति ( कुरडली ) को एक-एक 
वक्र के ऊपर उठा विशुद्धिचक्र मँ ले जाने से सदाशिव मे चारों त्वां 
का लयदहोजाता दै। उसके ऊपर श्राज्ञाचक्र मे मनस्तत्व मं इन 
पाचों तत्वों को लय कर सहस्रार मँ मन का लयकिियाजाता है। 
इस प्रकार मन के निग्रह से श्रखर्डाकार वत्ति मे स्थिति हो) 
जाती रै। इसी श्रवस्था को समाधि कहते ह। इसका भी लय 
परमावस्था मे होता है, तमी ब्रह्मौक्य होता है। इस श्रवस्था 
को श्रनाख्यावस्था कहते रै श्र्थात्‌ यह श्रवस्या कही नहींजा. 
सकती है । इसमे न प्रकाश दहै श्रौर न श्नन्धकारदहै। इसीका एकं 
नाम साम्यावस्था दै। इसी का तात्प्य॑ं परापरा श्र्थात्‌ मिश्ज्ञान- 

+ यज्ञ वा पूजा मे, जिसके श्रधिकारी को मध्यमाधिकारी वा वीर कहते दहे, 
इस प्रकार दीखता है-- 


१- पृथ्वीतत्व के लय से तात्पर्य है च्रपने शरीर के पाथिव माग 
की जडता का लय | यदी गन्ध-समर्पण है । २--जलतत्व के लय से 
तात्पर्यं है ्रपने शरीर के जलमय श्रमृत-भाग ( रसभाग ) की जडता ` 
का लय । यदी नैवे्य-समर्पण है । इ-- श्रि वा तेज के लय से तापय 
है श्रपतने शरीर के तेजभाग की जडता का लय । यदी दीप-समपंण है | 
४- -वायुतत्व के लय से तात्प्यं॑है श्रपने शरीर के वायव्य भाग कौ 

+ जडता का लय। यही धूप-समर्पण है । ५--प्राकाशतत्व के लय से 
तात्पर्य॑है श्रपने शरीर के भूताकाश-श्रंशों की जडता का लय । यही 
पुष्प-समर्पण दै । इन्दी जड़ भावों के लय होने पर श्रवशेष में 

चिन्न्ता रह जाती है । यही वास्तविक पूजा, योग, ज्ञान त्रादि का ¢ 
ताद्य है | श्रगर एेसा भाव न हुच्रा तो पूजा करना व्यथं हे | ` ॥ 


इस पद्य मै गुणोपसंहार क्रम का दिष्दशंन कराया गया है, जो 
समष्टि मे पराशक्ति की लयेच्छा से होता है श्रौर व्यष्टि म जिसे 
परमात्मा-रूपिणी भगवती की कृपा से दी प्रत्यगात्मा कर सकता हे | 
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। 4 
जयाणां देवानां चिगुणजनितानामपि शिवे, 9 


भवेत्‌ पूजा तव॒ चरणयो्यां विरचिता । 
तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीटस्य निकटे, 
४; स्थिता द्ये ते शश्वन्मुकुलितकरोत्तं समुकटाः ॥ २५ ॥ 


ओर तमोगुणों से सष तीनों देवों की पूजा दै । ( कारण ) ये उच्चं १ 

मुकुटवाले ८ देव ) हाथ जोड़े ठम्हारे पांव स्ते की मणियों की बनी ¢ 

 ज्चौकी के समीप खडेदहे। 6 क 
ध व्याख्या--शिवा श्र्थात्‌ भगवती प्रपञ्चेश्वरी चरिपुरखुन्द्री जगत्‌ 
-की जननी है श्रर्थात्‌ तिगुणात्मक ग्रपञ्च की माता है । वही ब्रह्मयोनिं 
दै, जिससे सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ दोनों हुए है, स्थितं हे श्र्थात्‌ उसी क ध 
& इच्छा ते त्रपने-ग्रपने निर्दिष्ट कार्य कररहे दै श्रौर अन्त में प्रलयः 
वस्था मे लय दहो जा्यैगे । यह मातृभाव सपित्तं श्रौर निरपे्तमेदं से ` (॥ 
विश्वमातृभाव श्रौर व्यष्टिमातृभाव दोनो का एकीकरण व्यक्तं करता ` 
है । इस ब्रह्मरूपिणी मगवती की पूजा श्र्थात्‌ मनन श्रौर निदिध्यासन 
से उस मूल कारणसरूपा के कार्यरूपी त्रिगुणात्मक तरिदेवों की पूजा श्राप- 
सेग्राप हो जाती है) इससे कारण से कार्यं की श्रभिन्नता सिदध होती 
द, जिससे ब्रह्म का चिदचिदात्मक होना सिद्ध होता है । श्रौर इसी से 











५ आत्मा की परमात्मा से श्रभिन्नता सिद्ध होती है। ५ 
| विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं ^. 
९ विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम्‌ । ` ` . 
वितन्द्रा माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलति दशां $^ ४ ए, 
महासंहारे श्रस्मिन्‌ विहरति सति त्वत्पतिरसौ ॥२६॥ ~ 

$ 


टीका--हे सती ! तम्दारे पति मातर महाप्रलय के समयं में रते 
द, जिनके साथ हम विहार करती हयो । गओ्रौर समी ब्रह्मा, विष्णु+यम्‌, ` . 
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कुबेर श्रादि मर जाते है । निरालस्य श्रोंखोवाले इन्द्र मी श्रपनी त्रिं ` 
बन्द करलेते ह श्र्थात्‌ मर जाते हं । | 


व्याख्या--मदहाप्रलयकाल म नित्या सत्ता ही केवल रह जाती 
है । यहां सती का सृद्म श्रथ पतिव्रता न होकर नित्या सत्पदाथं हे। 
यह अ्रपने पति श्र्थात्‌ शिव के साथ विहारे करती हुई रहती हे । यह 


शिव उस धर्मीशक्ति की धर्मशक्ति के त्रतिरिक्त ग्रौर कु नक है। 
. कारण श्राध्यात्मिकं दृष्टि से ब्रह्म श्रद्वितीय है। यह वेदान्त का सिद्धान्त ` 
| है, जो श्रकास्य है । सत्री ग्रौर पति दोनों को नित्य मानने से “एकमेवा- “. 


द्वितीयम्‌" सिद्धान्त का खण्डन हो जाता है । इसी को समपरिणामिनी 


सत्ता कहते हे । पति का भी श्रथ यहां स्वामी न होकर सञ्चालन यह काल- 
„ ,शक्तिका द्योतक है। यह कालशक्ति वा क्रियाशक्ति धमी पराशक्ति 
। से श्रभिन्नदहें। वैसे तो सभी श्रपरा शक्तियों इससे श्रमिन्नदहै। किन्तु ` 


कालशक्ति तो सर्वथा श्रभिन्न है। यहाँ ब्रह्मा श्रौर विष्णु श्रादि का 


लय दिखलाया गया दै किन्त संहारशक्ति का उल्लेख नहीं है| 
इसका यह कारण दै किं संहार वा लयशक्ति का संहारक्रम भें 
लय नहीं है। कारण इस लयशक्ति का लय होने से लय-क्रिया 


नहीं दो सकती हे । 
यह पद्य पूवं के २३वेंपद्य के भावका समथंन करता है। 


सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामत्युहरणीं 
विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्या दिविषद्‌: । 

करालं यत्‌ चवेड कबलितवतः कालकलना | 
न शम्भोस्तन्मूलं जननि तव तारंकमदिमा ॥ २७ ॥ 


टीका- हे माता! इस संसार मँ ब्रह्मा ग्रौर सौ यज्ञ करनेवाले 


इन्दर रादि स्वग के रहनेवाले देवगण बुटापे श्रौर मरण को. हरने 
बाली सुधा ( च्रसरृत ) को पीकर भी मर जाते द। परन्तु शिव कालकूटः 
1 विष पीकर भी नहीं मरे, इसका कारण तम्दारे कणभूषरणो की महिमा है । 
(1 | ¦ £ ध फा ३ 
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` स्थूल को छोड सूम शरीर 
समुद्र की तरगों का समुद्र 
प्रलय के श्रतिरिक्तं सामान्य श्रवस्थाग्रों म एक शरीर को ह्योड़ . 
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` व्याख्या--जैसा पूरव-पदय मे उल्लेख है, समस्त विश्व श्र्थात्‌ 
तीनो लोको, चौदहों वनो का लय हौ जाता है | मनुष्यो की क्या 
कथा, च्रमृत पीकर श्रजर श्रौर श्रमर हुए देवगण भी मर जाते हैँ 


ञ्र्थात्‌ उनके नाम श्रौररूप का नाश हो जाता दहै। नामश्रौररूप 


से ही ब्रह्मा, इन्द्र, यम, कुबेर, आदि ब्रह्म के प्रपूरणं श्रंरा व्यक्तं दह । 
इनका पूर्ण. मै मिल जाना ही नामच्रौररूप का लव सिद्ध करता 
हे । यहाँ मरने से तात्य लय होने सेदै न करि जेसा हम ्रज्ञानी 
मै जाना सममते दह । इसका उदाहर 
मे मिल जाने से है। यदी मरण महाः 


दुसरे सुद्घम शरीर मं श्रथवा पुनर्जन्म लेकर दूसरे स्थूल शरीर म रहने का 


 न्ोतक ३ । इसी देव शास्त्र मे कहा गया हे कि इन्द्र भी जड़ श्रौर चैतन्य 


योनियं मे एक-एक. बार जन्म लेकर कर्मफल का उपभोग करता हे । 
परशिव के द्वारा कालकूट विष के पान का दाशंनिक तात्पर्यं यह है 
कि संसार की सृष्टि होने पर उग्र संहारशक्ति को महदाकालरूपी शिव ने 
ग्रहण कर लिया । केवल शिव ग्रथात्‌ महाकाल ही श्रमर है, इसका 
कारण यह है कि जिस प्रकार शक्ति के श्रतिरिक्त शिव की स्थिति नदीं 
हे, उसी पकार शक्ति की स्थिति शिव के बिनानहीं है। इसी का 
चतक भगवती का ताटंक श्रामूषण दं । यह लौकिकं व्यवहार का 


` दृष्टान्त कवि ने दिखलाया दै किं सधवा ही श्रामरुण पहनती द । 

सधवा वही है, जिसका स्वामी जीता है । श्रतणएव यह श्राभरण की दही 
महिमा है कि भगवती के स्वामी शिव श्रमर हो गये । श्रन्यथा गहने 
` किस तरह पदिनतीं १ ` 


जपो जल्पः शिल्प सकलमपि सुद्राविर्चन, 
४. गतिः प्रादक्षिण्यं भ्रमणमदनाद्ाहुतविधिः । 
प्रणामः सम्बेशः सुखमखिलमात्माप॑णदशा 


लमा 
व गन षतत ॥ २] 
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टीका- हे माता! मेरे सभी वाक्य ज हो; मेरे हाथों की सभी 


क्रियाय म॒द्राये हो; मेरे चरणों की सारी गतिर्या प्रद्लिणा हो; मेरे 


भोजनादि हवन की -ग्राहुतियां हँ; मेरी नमस्कारः क्रियाय तमम तादात्म्य- 


स्वरूप ( एेक्यसूचक ) हो; मेरे सभी सुख श्रखिल श्रात्मा म समर्पित हों 


श्रौर जो कुं भी मैं करूं, सब तुम्हारी पूजा में ही परिगणित दय । 
व्याख्या- ूर्व-प्यो में श्रन्य प्रकार की पूजाश्रों का दिग्दशंन संक्तेप 

मे कराया गया है । विशेषतः कुण्डली-योग का वणन हो चुका हे, जिसके 

भ्यास से साधकज्ञानी हो जाता है| ज्ञानी को केसी पूजा करनी 


होती दहै. यहीदइसपय् मं दिखायागयादहै। इसमे जप श्रादि मुख्य 


पूजांग-क्रियाश्रों के ही तात्पयं वशित हुए ह । 2 
( १) जप--सवब इन्द्रियों का निग्रह कर श्र्थात्‌ श्रखर्डाकार 


 चत्ति म चित्त को लाकर नादस्थान वा मूलाधार मे मन्त्र का. 


मनन करना ही जपदहै। इस श्रवस्था में जिहा-दारा जो कुं मी 
बोला जाय, वह श्रन्तर्म॑नन मे बाधा नहीं पर्हुचाता श्रौर जप 
नादस्थानमें होता ही रहता है । यह केवल श्रनुभव-गम्य हे, प्रमाण- 
द्वारा सिद्ध नहीं हो सक्ता हे। 


( २ ) मुद्रा--मुदं राति ददाति इति मुद्रा श्रर्थात्‌ जो श्रानन्द देवे, 


| वही मुद्रा है । शिल्पः श्र्थात्‌ हाथों की क्रियाय मृद्रारूपी दह । इसका 


तात्पर्य यह दै किज्ञानीहदाथ से जो भी कायं करता है, वह टेसा 
होता है किं उससे परमात्मा से श्रमिन्न उसकी श्रात्मा को, श्रानन्द्‌ 
मिलता है श्र्थात्‌ विश्च-कल्याण के निमित्त ही हाथों के व्यापार होते ह । 

(३) गति-पैरों.से बाह्यरूप मे इष्टदेवता के चारों तरफ 
धूमना ८ प्रदक्षिणा ) बताया गया दहै, किन्तु सूत्तमरूप मं यह चित्त 


वृत्ति की जडता श्रर्थात्‌ ब्रह्म के नाम श्रौर रूप के श्रविद्या-पाद 


कालय श्रर्थात्‌ इस भाव को हटाकर ब्रह्म म लीन होना ही हे। 
इस त्रवस्था म ज्ञानी की श्रखंडाकार वृत्ति चलते-फिरते भी बनी 
रहती हे । 


मन्थ 
+~ 1 च 
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क 
(४) माजन शरोर पान-ये दोन श्राति स्वरूप तभी होते द 
जब जीव को यह ज्ञान होता दै कि. मेँ कर्ता ( करनेवाला ), भाक्ता 


| (माजन करनेवाला ) इत्यादि नदी द । ज्ञानी जो ऊ भी खाता- ` ॑ १ 


` पीता है, वह--“कुलकुरुडलिनीमुखे जुहोमि"- कुलङुर्डली के ख्व मे _ ४ 
= दी जाता है, एेखा समता दै । कारण .लान ते उसका (ममत्वः ग्र्थात्‌ 
शरीर मेरा है, यह ग्रज्ञान नष्ट दो चुका दै। ८ 
`, ˆ (५) प्रणाम--यहं स्थूलस्प 5 पश्युभाव में श्रभिवादन मात्र ह. 
`  परन्ठ सुदधमस्प से बीर रौर दिव्य माव मे जीव-ब्रहमैक्यता के भाव का | भ 
ब्योतकदहे। 4 
` (६) सुखम्‌--यहं त्रात्मा-परमात्मा के मेलन की ्रवस्था मे सम- 
रसीकर्ण का वरोतक दै । इसी माव से परापूजा सम्पादित होती हे । इसका 
यह्‌ तात्पर्यं है किं श्रवशेन्द्रिय रादि विधय-शब्दादि के ग्रनम्ोदढाया जो . ध 
 आनन्द्‌ होता है, वह त्रपने से रभि इष्टदेवता के श्रानन्दित होने का 
-म्माण दहे) (1 
(७) पर्य्याये --कायिक, वाचिक शरोर मानसिक सब क्रियायै 
` इष्टदेवता की पूजास्वरूप दह । यहं श्र तावस्ना की क्रियाश्रोंका व्रतकं ¦. 


# ३, कियासमबन्भी इसी माव से बाह्मण क्या शरन्यन्‌ भौ पमष 


को प्राप्त करता दे। 


ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमात्मानसद शी-- 
ममन्दं सौन्दर्य्यस्तवकमकरन्दं विकिरति । 


तवास्मिन्‌ मन्दारस्तवकसुभगे यात चरणे 


= निमच्जनमन्जीवः करणचरैः षट्चरणताम्‌ ॥ २६ ॥. ` ` 


टीका दे माता! मेँ त्रषनी छह इन्द्ियरूपौ चरणे से श्रपने ` 
जीव ( भाव ) का लय कर षट्पद्‌ स्मर्थात्‌ भ्रमर दौ जाऊ त्रौर तम्दारे 
सोनद्रूपौ मधुयुक्त मन्दार फूलों क गच्छे को दं ट ~। १ व्दारे चरण- ` ` 
युगल दीनों को तम्हारे सश सम्पत्ति कै देनेवाले द । 4. ८ 


च 
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व्याख्या-- स्त॒तिकार की पाथना हे किं वह जीव (द्विषद्‌ ) भाव 

का निमज्जन श्र्थात्‌ उसमें लय कर्‌ षट्पद भ्रमर हो जाय । भ्रमर जैसे 
, मधु की खोज मे श्रनवरत पूलों पर मेँडराता रहता है, उसी प्रकार कवि 
की अ्रमिलाषा मधुरूपी विद्या की खोज में मडराने की है} यह मधुविद्ा 
ब्रह्मविद्या का ही दूसरा भाग है । ब्रह्मविद्या के दो भाग हं--निराकार वा 


निगुण श्रौर साकार वा सगुण । सगुण ब्रह्मविद्या निगुण ब्रह्विया से 


 ' अधिक सरस श्रौर श्रानन्ददायक होने से ही मधुवियया कहलाती दै । 


षि ` त -3 1 ग ९४ 
(धि न 
भ मे - 


यह्‌ मधु सहखार के म रहनेबाली मरवती के मन्दार श्र्थात्‌ 
प्रलौकिक पुरष्पों के २१ रूप चरणां मे दै! त्रतःदइसेभौरे के ` 

सदृश छः पैरवाला बनना श्रावश्यक दै ्रर्थात्‌ छदो चक्रों का कुण्डली- 
द्वारा भेदन करके दही सहखार मे जाना होगा । तव कदीं मधु मिलेगा । ` 


` इन्दं छं चक्रो का मेदन करना श्रालंकारिकरूप मे षट्पदी. होना कहा ` ` 


गया है । श्रतः यहां यदी भाव हैकिद्धुः क्रियाय करनेवाला होऊ । छः ` 


क्रियाय एक-एक चक्र.मेदन की क्रिया द। छः इन्द्र्यो से तात्पर्य है _ 


पाँच ज्ञानैन्द्रियों रौर मन से | "दीनः से निरहंकार से श्रौर श्रात्मानसदशीं ` 
भियम्‌' से सायुज्य मुक्ते से तात्पयं हे | | । 


कुरडली-योग-द्वारा षट्चक्र का मेदन करने से सायुज्य सृक्ति प्राप्त ` 


तीह, एेसा इस पद्य से बोध होता हे। उसी के देत स्वुतिकार ने 
 ग्रा्थनाकीहे। 


ए 
१ 


किरीटं वैरिज्च्यं परिहरपुरः केटभभिद 

कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिम॒कुरम्‌ । 

प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमेपयातस्य युवनम्‌ , ५ 
भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिविजयते ॥ ३० ॥ ` ` ` 


टीका--जब कि ब्रह्मा नट श्रौर इन्द्र दंडवत्‌ पृथ्वी पर साष्टाग ` 


अरणाम करर है, भव ्रर्थात्‌ शिव के ठ्हारे निकट हठात्‌ श्राने ` 
षर उनके स्वागतार्थं ठम्हारे सदे होने के समय सलि्यो 
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३८ `  श्रानन्दलहरी < 


तदे सचेतं करने को इन तीनों की विजय का बखान करती हुई कहती 


है कि ब्रह्मा त्रौर जम्भ राक्तस के मारनेवाले इन्द्र के सुकुटो से बचना 
च्रौर देखो कहीं कैटभ के मारनेवाले विष्णु के कठोर सुकुट पर न 
गिर पडो । ९ ॑ 


व्याख्या--इस पद्य मँ कुरडली-योग की ब्रह्म, विष्णु ग्रौर सद्रात्मक- 


 -. अन्थित्रयकेमेदनकीक्रिया का च्रालंकाणििसूपमें वणन है। यहं . 


'जम्भारिः से रुद्र श्र्थात्‌ तमोगुणात्मक शक्ति से तात्पयं है । स्द्रही 


अन्तिम तृतीय मरन्थि है, जिसके मेदन से प्राणशक्तिरूपिणी कुण्डली 
सहार मे पर-शिवरूपिणी पराशक्ति से जा मिलती ह। उक्त. 
 अन्थित्रय के भेदन से जीव गुणत्रय के परे हो जातां हे । ब्रह्मा, विषु 


ग्र ण्द्र के सुदो के सदश पड़े होने का यही तात्पर्यं है कि तीनो रन्धयं 


भदित हो जाने से निच्रिय हो गई द। जीव त्रिगुणात्मक ्रावर्ण हट 


जाने से शिव हो जाता दै । वह पशशक्ति से एक होने को सदखार जाता 
है। इसी भाव को प्रसभमुपजातस्य भवनम्‌! व्यक्त करता व | 
'परिजनोक्तिः त्र्थात्‌ सखीगण॒ की कथा के बहाने स्तुतिकार साधकां को 


सूचना देता है कि कुरुडली-उल्थान बड़ी सावधानी से क्रना होता दे 


नन्यथा विपरीत फल श्र्थात्‌ बरहम, विष्णु रौर स्रं तीनों अन्धिर्यो के 
टर जाने कामय दै। इससे साधन में महाविध्च पड़ता दै । यहां तक 


कि प्राण-वियोग हो जाता दै । कुर्डलीयोग णसा ही कठिन साधन दहे । 1 


चतुःषष्ट्या तन्त्रः सकलममिसन्धाय भुवनं, 
स्थितस्तत्तत्‌ सिद्धि प्रसवपरतन््रः पशुपतिः । 
` पुनस्त्वनिर्वन्धादखिलपुखुषा्थेकघटना-- 2 
` स्वतन्त्र ते तन्त्र ्लितितलमवातीतरदिदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


टीका- पशुपति वा शिव चौकठ तन्त्रो का च्रनुसन्धान श्र्थात्‌ 
मनन कर प्रत्येक तन्त्र से प्रतिपादित तत्तत्‌ सिद्धियां प्राप्त कर स्वाधीन : 


६.९ ह 
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डो गये, परन्तु तुम्हारी श्राज्ञावश वह पृथ्वी पर पुनः पुरुषार्थ-चृषटय के 


एकमात्र प्रतिपादक स्वतन्त्र तन्त्र को ले ग्राये | 


। ॥ 


व्याख्या-- इससे कवि ने तन्त्र की नित्यता सिद्ध की है। समय- 


समय पर तत्तत्‌ समय के उपयुक्त साधनरूप मँ तन्त्रो श्रौर पुराणां का | 


प्रचार सिद्ध-पुरषों द्वारा विश्च मे होता ही रहता है श्रौर होता ही रहेगा । 


यही ्रास्तिकों का सिद्धान्त है । यहाँ "पशुपतिः का त्र्थं हे पशु श्रत्‌ 
 अज्ञानियों का स्वामी च्र्थात्‌ ज्ञान देनेवाला, कारण शिव ही जगद्गु 


है । यह जगद्गुरु समयोपयुक्त धमं की स्थापना के लिए समय-समय्‌ 
पर मनुष्यल्प मं भू-मर्डल पर श्राकर लोगों को उपयुक्त साधना का 
उपदेश देते ह । इन्दं उपदेशों के नियमबद्ध रूपों को तन्त्र कहते है । 


इसी से जीव की र्ता होती है । तन्व्र- तन्यते विस्तारयते ज्ञानम्‌ श्रनेन 


इति तन्त्रम का श्र्थं हैकिजोज्ञान को बदाकररक्ता करे। चरः का 
ग्र्थं है र्ना करना । प्रत्येक क्रान्ता ( देश-विभाग ) श्र्थात्‌ रथक्रान्ता 
त्रशवकरान्ता श्रौर विष्शुक्रान्ता के चौसठ पृथक्‌-पृथक्‌ तन्त्र हं । 

तीनों करान्ताग्रौ मे भारतवर्षं वैया है। इन तीनों से ही गौड, काश्मीर 
श्रोर केरल तीन क्रम ॒है। ग्रस्त, जब्र उक्त चौसठ तन्त्र समयोपयोगी 
न रदे तो उस परमाशक्ति की यह इच्छा हुदै कि परिवर्तित समयोपयोगी 


एसे तन्त्र का प्रकाशन हो, जो सव तन्त्रँ के सार ग्रौर पुरुषाथं-चत्टय 
को एक ही साथ देनेवाले विधान का प्रतिपादक हो। पहले चौसणों 


तन्नो मे र्थं. ध्म, काम ग्रौर मक्त. का श्रलग-्रलग प्रतिपादन था 


जिससे वे श्रब उपयोगी न रह गये । श्रतः उसकी इच्छा के अ्रनुसार 


जगद्‌गुर ने स्वतन्त्रः तन्त्र की रचना की श्रौर पृथ्वी पर इसके श्रनुसार 


साधन करने का आदेश मनीषियो को दिया | यह स्वतन्त्रः तन्त्र कौन. ` 


सा है, इसमे श्राचार्य्यो म मतभेद है । भास्करराय के मत से वामकेश्वर 
तन्त्र ही “स्वतन्त्रः तन्त्र है । दृसरे ज्ञानाणंव को स्वतन्त्र तन्त्र कहते हे । 


0 


तीसरे तन्त्रराज को हीं “स्वतन्त्रः तन्त्र कहते दह । इस श्मवस्था म 'विश्वाख 


भूयिष्टं प्रामाण्यम्‌ के श्रतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं हे । 
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अ 1 अन्वव 


शिवः शक्तिः कामः ज्लितिरथरविः शीतकरण 
स्मरो हंसः शक्रस्तदनु च परमारहरयः। 
श्रमी दृल्लेखाभिस्तिखभिरवसानेषु घटिता, * ` 
भजन्ते ते वर्णास्तिव जनिन नानावयवताम्‌ ॥ ३२॥ 


टीका-- दे माता ¦ प्रत्येक कूट के अ्रन्तःस्थित हृल्लेखा श्र्थात्‌ हं 


कये वर्णं वग्हारे नाम च्रौररूपदै। येह शिव, शक्ति श्रौर कामत ` 


` रवि, शीतकिरण, स्मर. हंस ग्रौर शक्र; तब परा, मार ग्रौर हरि । 


व्याख्या--इस पद्य में दादिविद्या का उल्लेख हु दै, जिसको 
साधारणतया श्रीविद्या कते हँ । इस विदा वा मन्त्र के तीन कूट हें, `` 
` जो नामश्रौरसूप के चोतक ह । इन तीन कूटो को क्रमशः वाग्भवः. 

कूट, काम-कला ओ्रौर शक्तिकूट कहते ह । शक्तिकूट को तरेलोक्य- 


मोहिनी मी कहते द । मन््र एेसे बनता हे--शिव ह, शक्ति = स 
कामक, क्तिति ( पृथ्वी ) = ल = ह-सकल--हीं; रवि == इ, शीत- 


किरण = स, स्मर क, हंस -ह, शक्र ल ~हस कं हल-ही;, 


परा सं; मारक, हरि == ल= सकल--हीं | 
इसी पञ्चदशात्तरी-विद्या को चिकरूटा वा लोपामुद्रा-विद्या कहते दै । 


॥ इसका षोडशक्तर गुरुणख से ही जाना जा सकता. है । तभी बह 


 षोडशाक्लरी-विद्या कहलाती है, जिसके चार पाद्‌ है । प्रथम पाद्‌ श्रनि 
` सूर्य्य-चन्द्रमात्मक दहै द्वितीय पाद इच्छा-ज्ञान-क्रिया-रिशक्तयात्मक 
शर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मक दहै । तृतीय पाद जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुत्ति- 


्रित्रवस्थात्मक श्रर्थात्‌ विश्व-तैजस्‌्रज्ञातमक है श्रौर चतथ पाद केवल ` 


 परशक्त चात्मक वा चैतन्यात्मक है । सोलहवें वीज की योजनां मे मेद है 


जो शिष्य की योग्यता श्रौर मनोढ़त्ति की परीत्ता करके .गुर योजित करता 


हे। इसी हेतु तन्त्र म यह व्यक्तं नहीं किया गया है । इन मन्त्रो के 
छन्द, ऋषि, देवता इत्यादि केवल बाह्य पूजा में 


त 


जो श्न्तयंजन मं ्रावश्यक नहींदह। कारण किं मानसिक पूजा में 
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केवल इष्ट का ध्यान मात्र रहता है । मन्त्र ही देवता का शब्दल्य है 
शरीर इसी के श्रनुसार ललिता, कामेश्वरी, पोडशी इत्यादि संलग्ना की ` . 
„ कल्पनायेदह। ` ` $ । = 


स्मर योनि लचमीं त्रितयमिदमाये तव मनो-- ` 
निधायेके नित्ये निरवधिमदहामोगरसिकाः । 
 . जपन्ति त्वां चिन्तामशिगुणनिबद्धाक्ञरलयाः, ` 
शिवा्नौ जहन्तः सुरमिघृतधाराहूतिशतैः ॥ ३३ ॥ ` 


`  टीक्रा--हे नित्ये! हे श्रद्वितीये! मोक्त श्रौर भोग त्र्थात्‌ एेहिकः 
तथा परम सुख के चाहनेवाले जो साधक स्मर, योनि श्रौर लच्मी 
वीजो को वम्हारे मन्त्र मे योजित करके जपते दै श्रौर शिवाभि श्र्थात्‌ 
. स्म्विद्चि वा कुरण्डली-विमुक्त ( मूलाधार स्थित) स्वयम्भूलिग मे 
 खगन्धित धृत-धारा की सौ बार आहुति देते है, वे शब्दब्रह्म लय ` 
; ध । होते हं त्र्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाते हं 3 ~ 
व्याख्या--यह पद्य कादिवि्या का उद्धार करता है । स्मर, थोनिः 
 , श्रौं लक्मी' क्रमशः क, एः ग्रौर ` के बोधकं ह । दूसरा 
सिद्धान्त है कि उक्त ^्मरः आदि तीनों क्रमशः की, दवीः श्रौर श्री 
` वीजच्रय के द्योतक ह । परन्त॒ पर्वं-पक्त दी ठीक है, कार्ण पूर्व-पद्य मेः 
 हादिविद्या का उल्लेख हो चुका है। च्व कादिविद्या का उल्लेख 
` ` आवश्यक था क्योकि यह शाम्भवी विद्या परा-शक्ति कादि, दादि श्रौर' 
 सादि-विद्यास्वरूपिणी हे । शिवाभिः से तात्य कुण्डली-योगं मे कुण्डली 
मुख से श्रौर ज्ञान-योग में सम्वित्रूपी श्रि वा ज्ञानसेहै। ज्ञान-योग 
की सभ्विदधि च्रखण्डाकार चृतति की चयोतक है। इसमें विश्च श्र्थात्‌ 
 संकल्प-विकल्पात्मक खण्डाकार वृत्ति का हवन वा लय किया जाता है । 
` ुरण्डली-योग म हठ, मन्त्र ग्रौर ज्ञान तीन योग सनिहित हँ श्र्थात्‌ 
कर्डली-उत्थान, षट्चक्रमेदन श्रौर कुण्डली-परशिव-मेलन हठ, मन्त्र ६ 
(ध ` तथा भावना तीनों क्रियाश्रों द्वारा होते ै। साधके चदे तीनों करे, | 


ल ४ ब्‌ ५ टः २ शै २ 
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दोदहदीकरेवाएक दी. करे। इनमे किञ्चित्‌ फल-मेद है । यहाँ मन्तर- 


योग की क्रिया उल्लेख हु्रा है । इसी देत्‌ शब्दब्रह्म म लयरूप 
परिणाम का उल्लेख किया गया है । ज्ञानयोग में परब्रह्म म लय होता ` 


` है श्रौर हठयोग मँ च्रसंप्रज्ञात वा निर्विकल्प समाधि की प्राति होती है। 
 श्वृतः से तात्पयं ह अ्रमृत से, जो सहार के सोम-मण्डल में कुण्डली वा 
` प्राण-शक्ति के जाने पर प्राप्त होता है। लौकिक व्यवहार में भी 
त्रायुवँ धृतम्‌" श्र्थात्‌ श्रायु वा जीवन वा प्राणशक्ति धी है, ेसा कहा 


जाता दहै। इसी को लकय मं रखकर तन्त्रराज ८ पन्द्रह पटल, ट 


छक ) विष्युघृत बनाने की विधि बतलाता है, जिससे वाकशक्ति श्र्थात्‌ 
-शब्द्ब्रह्म के मनन मे सहायता पर्हुचती है । शचिन्तामणिः का तात्पर्यं है 
वाञ्छित कामना-पूति करनेवाली शक्तिसे। 


शरीर त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्तोरुहयुगं, 
तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनधम्‌ । 
रतः शेषः शेष्रीत्ययमुभयसाधारणतया, 
स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपदयोः ॥ ३४ ` 


 :  ठीका--ठम सूर्यं त्रौर चन्द्ररूपी स्तनद्य से युक्त शम्थु की शरीर हो । 
हे भगवती ! तम निष्पाप श्र्थात्‌ निर्विकार दहो; इस देतु वम्दारी 
 निःशेषता वा सवौशता श्रौर शेषता वा च्रसम्पूणंता वा श्रंशता मेँ. 


परस्पर-सम्बन्ध का युक्तानन्द केवल्यानन्दरूप से हे । 


व्याख्या--इस पद्य मे मगवती पराशक्ति के समष्टि श्रौर व्यष्टिरूपों 
का सम्बन्ध तथा दोनों रूपों की उपासना का फल कहा गया है । शम्भुः 
काश्रथं हे परम कल्याण वौ मोत्त का देनेवाला श्रर्थात्‌ परत्रह्म । शम्भु 
के शरीर से तात्पयं है कि परा-शक्ति भगवती का यह रूपकदटै। इस 
शरीर के केवल चन्द्र श्ररौर सूर्यरूपी स्तनो से युक्त होने के उल्लेख से ` 
यह भाव हे किं परब्रह्म यद्यपि पुरूप में व्यक्त किया गया है तथापि वह 
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-्रीरूपी ही है । इसका दुसरा तात्पर्यं यह भी बोध होता है किं भगवती 
तीन विन्द्रो से व्यक्तं दै। एक विन्दु, जो अनल ( त्रमि) रूपी है, 
उसका मुख दै श्रौर दो विन्दु उसके स्तनद्वय सूर्-चन्द्रात्मक है ( १६ वां 
पच देखिये ) | इन तीनों से इच्छा, ज्ञान, क्रिया त्रिशक्ति श्रौर सत्वादि 
तिरश का बोध होता है। भगवती का श्रथ है एेशवयंशालिनी परा- 

शक्ति | पद्य के दूसरे चरण से उसका विश्वरूपिणी होना ज्ञात होता हे । 
यह श्रद्रौतवादी श्रर्थात्‌ चिद्‌ एवं ्रचिद्‌ ब्रह्म मे श्रभेद्‌-प्रतिपादक 
सिद्धान्त ह । यही श्रात्म वा ब्रह्मज्ञान का देनेवाला है। इसी शान से 
जद्यणत्व होता दै श्रौर इसी से.साधक श्रपने को जगज्जन॑नीस्वरूप श्र्थात्‌ 
`  देवीपुत्र समभता है । इससे ब्रहम के पत्य लान से परोक्त ज्ञान भी ` | 
५ , होता है। निर्विशेष श्रपरिच्छिन्न ही सविशेष परिच्छिन्न है, एेसा बोध 
होता है, जिसका ज्ञान पदार्थ-शाधन से हेता है। इन दोनों श्शेष 
` (पूर्णं ) श्रौर शेष ( त्रपूं ) का सम्बन्ध-लच्य लक्तण -सम्बन्ध दै । 
: यह सम्बन्ध नित्य है। इसके मनन के दो परिणाम ह । एक समरस, ` 
जो सविकल्प का द्योतक है। इसमे श्रहम्‌ः भाव का किंचित्‌ श्रामास ` 
रहता है । दूसरा परानन्द्रूपी परिणाम दै । यह निर्विकल्प का योतक | 
 दै। इसमे श्रहम्‌ः भावका सर्वथा श्रमाव रहता है । यदी कैवल्य मुक्ति 
है| कोई समरसानन्द्‌ को पसन्द्‌ करते ह तो कोई परानन्द को | श्रथौत्‌ | 
¦ कोह चीनी का स्तास्वाद्‌ मात्र चाहतेर्दैतोकोईैचीनी ही दो जाना ` 
ˆ चाहते दहै। इसमे कौन श्रेष्ठ है, यह श्रपनी-अपनी स्चिदहै। | 


| मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुदसि मरुतसारथिरसि, 
6: त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परम्‌ । ` -+.| 
त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा, | | 

चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन वभ्पवै॥ ३५ ॥ 


| 
| 
| | 
(५ रीका-हे शिवयुवती | ठम मन; आकाश, वायु की सारथी ॑ 
^ अर्थात्‌ श्रि, जल ग्रौर पृथ्वी हो | इस प्रकार तम च्रषने को विश्वरूप 
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मे परिणत करती हो । तमसे पर श्र्थात्‌ श्रतिरिक्त ग्रौर कुं भी नही 


 . है। श्रपनी लीला से तुम श्रपने विश्वरूप मे चैतन्थता एवं ्रानन्द का 


विकाश करती हये | 

` व्या्या--इस पय में ग्रचित्‌ विश्च को चिदंश श्रौर दुःखमय 
प्रपञ्च को श्रानन्दमय सिद्धः किया है । यह कुरडली-योग के षट्चक्रं के 
 (व्यष्टिमं) रूप श्रौर तात्पयं का वणन है। शिव की युवती से तात्पर्य 
है धर्मीशक्ति की नित्य नवीना धर्मशक्ति से। भगवती युवती है, इसका यह 
तात्ययं हे कि धर्मीशक्ति का ्रपचय वा हास नहीं होता । वह बद नहीं 
होती श्र्थात्‌ क्तीण बलवाली नहीं होती है। यह भगवती का काल से 
परे होना बतलाता है) कारण जिससे रूप का वदना ग्रौर घटना 
जाना जाता हे, वही काल है। मनश्रौर पाचों तत्वों के रूपों में 
भगवती प्रत्येक जीव के मूलाधारादि छदो चक्रों मे करमशः डाकिनी 
राकिणी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी श्रौर हाकिनी शक्तियों के रूप में 
विराजमान हँ ( नौव प्य ) । ये ही इन छं चक्रों की श्रधिष्ठात्र देवता 


ह| यद्यपि कुर्डलीरूपी चित्‌शक्ति अपने को पञ्चतत्व श्रौर मनरूपी ` ` 
विश्वरूप मं परिणत करती है तथापि वह्‌ श्रपनी चेतनता श्रौर श्रानन्दत्व ` 

को नहीं खोती, किन्तु जेसे समष्टि मे वैसे ही व्यष्टि (शरीर ) मे इन दोनो 
का विकाश करती हे। इससे कुरडली-योग का साधन करने का कवि ` 


वश वत ४ 9 


तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया 
शिवात्मानं बन्दे नवरसमहयातार्डवनयम्‌ । 
उभाभ्यामेताभ्यांमुभयविधिमुदिश्यदयया | 
सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम्‌ ॥ ३६ ॥ 


टीका--म ठम्दारी टत्य-निपुणा समया शक्ति (सकिव्री) के ५ 
सङ्ग शिवरूप ब्रह्मा की मूलाधार मे बन्दना करता हूं। यह शिव 
` नवरस के प्रकाशक महादत्य मे कुशलर्दै। इन दोनों से माता- 





क: 1 


भ ॥ ४ 
^ > ५: ॥ 








्रानन्दलदहरी १... 


 वितामय यह संसार श्रपने विमव-संदित उन दोनों के संयुक्त उदेश्य 


की संयुक्त सहायता से पूर्त होने के निमित्त वम्दारी द्या से.खष्ट 


द्श्रा हे। 
व्याख्या- इस पद्य से लहो चक्रं की श्रधिष्ठातृ देवताश्रों का उल्लेख 


श्ारम्भ होता है । मूलाधार म सावित्री-्रह्मा है । इसको कामाख्या वा 


कामरूप पीठ कहते है कारण कामाख्या भगवती इसी के त्रिकोणं 


(योनि ) म, व्थष्टिरूपिणी कुण्डली के रूप में रहती है। इस रूप 


की पूजा सर्वप्रथम होती है । यदी कौल-सिद्धान्त है । लद्मीघर ने इस ० 
` -सिद्धान्त को न मान कर इसे तामस चक्रद्रय म का प्रथम चक्र ` 
जता कर यहोँ पूजन निषिद्ध ठहराया है । परन्तु यह स्व॑था श्रयुक्त हे । 
` -कारण -तत्व-विचार म ब्रह्म के तामस भागों की श्रवहेलना किसी 
अकार से नहीं जा सकती है । क्या यह तामस चरंश ब्रह्म से भिन्न | 
` -चत्तावाला है? तामस चरंश श्रादमतत्व वा श्रविया-तत्व है। इस 
ग्रात्मतत्व के चिन्तन विना रजोगुणात्मक विव्यातत्व का चिन्तन 
` होना श्रसम्भव है। इससे सत्वगुणात्मक शिवतत्वं का चिन्तन नही ` 


हो सकता ह । यहाँ विदंगमगति काम नदीं दे सकती । श्राधार क त्याग 
से आधारशक्ति सोई रह जाती है, जिससे विश्व का यथाथं ज्ञान 


नदीं दयो पाता है । श्राधारशक्ति के प्रबोधन से दी ्रर्भात्‌ कुर्डलौ- 
जागरण से ही त्रैलोक्य श्र्थात्‌ जातृ-लानजेय का प्रतिबोधन होता ` 

है| इसी से सुक्तिहोती दै। इस श्राधारचक्र का ध्यान करने का 
` -ओरौत श्रादेश है- (तत्र तिष्ठति विश्वेशे ध्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत्‌ । श्रतएव 
पूज्यपाद ल्मीधर का यह सिद्धान्त श्रश्रौत श्रौर श्रयुक्त होने से 


श्रग्राह्य है । फिर केवल मूलाधार मे ही पूजन पूणं नदीं दो जाता। 
साधक का उदेश्य वहीं मूलाधारमें ही रह जाने का नहीं है कारण 


चित्त श्रगर यदीं तके रह जाय श्रथात्‌ इसके ऊपर न जाय तो साधक 
„ की श्रधोगति होती है । उसका लद््य तो ज्ञानलाम करके ऊपर-- बहुत ` 


ऊपर श्र्थात्‌ सहसरार-स्थित ्रह्मरध्र तक जाने का है । “समयाः से कला 





क ` आनन्दलहरो ¦ 


से तात्पयं है जैसे समयसेकाल से है। ताण्डव श्रर्थात्‌ व्रत्य से 


 * विलास से तोत्र्य है । इसी से विश्व शिव वा काल की विलास ( ठृत्य ) 


भूमि है। यह विलास श्र्गार, भयानक, रौद्र, बीभत्स, हास, वीर, करुणा, 
त्रदधत श्रौर शान्तिरसात्मक है । इन्दी की श्रधिष्ठात्‌ शक्तियों कामा-. 
कर्षिणी च्रादि है। 


तवा स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय नियतं, 

तमीडे सम्वत्तं जननि महतीं च समयाम्‌ । 
यदा लोके लोकान्‌ दहति क्रोधकलिले, 

दयाद्रामिह गूमिः शिशिरमुषचारं रचयसि ॥ ३७ ॥ 


टीका--दे माता! मेँ उनकी (स्द्रकी) बन्दना करता, जो 
स्वाधिष्ठान ( चक्र ) सम्बत्तरूपी श्रि के रूपमे सव॑दा रहतेदै। मै 


 महतीशक्ति समया की मी स्वति करता हू | जब ( रुद्र ) अ्रपने क्रोधयुक्त . 


नेत्रो की श्रमिञ्वाला से संसार को दग्ध करते हँ तब तुम्हीं श्रपनीदया- ` 
दृष्टि से इसको शीतल करती हो | । 


व्याख्या पूर्वपद में मूलाधार मे त्रह्मा श्रौरं ब्रह्माणी ( सावि ). ` 
की स्थिति कही गह हे । इसमें रद्र श्रौर सुद्राणी-- त्रि-शक्ति श्रौर शक्ति- 
मान्‌ की स्थिति कदी गदं है। इसमे तत्व-स्थिति के सिद्धान्त में 
मतभेद है । षरटूचक्रनिरूपण में स्वाधिष्ठान मे श्रमितत्व के बदले 
 जलतत्व की स्थिति कही गई है, जिसके च्रधिष्ठातर देवता विष्णु श्रौर 
नारायणी द । पूर्वक्तं सिद्धान्त. अर्थात्‌ स्त॒ुतिकार का दही विदधान्त 
युक्त दे कारण श्रितत्व का लय जलतत्व में होना ही टक है। 


'भजननीम्‌ भी पाठ है । परन्॒ “महतीम्‌ ही युक्त “ 
पाठ है कारण द्द की क्रिया दग्ध करना हैश्रौर समया कीः 
 युनजीवित करना । 








= । ग्रानन्दलहरी ४७. 


 तडितखन्तं शक्तया तिभिरपरिपन्थस्छुरणयाः 
। ` सुरन्नानारलाभरणपरिणदधेनद्रधनुषम्‌ = । , 

तमः श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं, 
निषेवे वर्षन्तं स्मरमिदिरतक्त चरिुवनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
टीका- मशिपुरवासी श्रौर कामरूपी सूय द्वारा तस तीनो लोकों पर 
त्ममृत वर्षा करनेवाले, कृष्ण मेघ के सदृश काले, श्रकथनीय विष्णु 
करी नै उनकी शक्ति ( नारायणी ) सहित भक्ति करता ह, जो उनको 
त्रपनी श्रन्धकारनाशक ज्योति से उसी प्रकार विभूषित करती हे, जिस 
प्रकार विद्युल्लता से मेघ शोभित होता द । 
व्याख्या- इसमे विष्ण श्रौर नारायणी का उल्लेख हृद्या दै, जो 


` स्वाधिष्ठान मे जलतत्व की श्रधिष्ठात देवता है । विष् ग्रौर नारायणौ . 
के बदले नारायण ग्रौर लदमी कना युक्त दै । विष्णु सवंव्यापक है-- . 


“धव्यापनात्‌ विष्णुः श्रौर नारायण है जलरूप श्रायतनवाला . “नार 


` जलं, ततच्रयनं त्राश्रयो यस्य सः नारायणः । जल दही प्रनिकाश्राय- 


तन ह । इ पद्य से पराशक्ति की प्रकाशरूपकता सिद्ध ह । "विचुत्‌- 
मेघवत्‌" की. उपमा से शक्तिमान्‌ से शक्ति की श्रभिन्नता सिद्ध 
होतीहे। ` | | 

'रमिदिरः भी पाठ है । परन्तु “स्मरमिदिर दी युक्त है कारण 
हर श्र्थात्‌ स्द्ररूपी सूर्य॑ के स्थान मँ स्मर श्रर्थात्‌ कामरूपी सूं से - 
तस्र होने का भाव च्रधिक ठीक है। 


समुन्मीलत्‌ सम्वित्‌ कमलमकरन्देकरसिकं, ` 
भजे हंसद्रन्दर किमपि ` महतां मानसचरम्‌ । 
यदालापादष्टादशगुणितविच्यापरिणतिं, 
समाधत्ते दोषाद्‌ गुणमखिलमद्‌भ्यः पय इव ॥ ३६ ॥ 


4 रीका श्रनाहत कमल मे मै मह्पुरुषों के मनो मे फिरनेवले 
` शौर विकसित कमल के लानरूपी पराग के रख को चखनेवाले 
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व  -ओ्रानन्दलहरी 0 


इ-सः की जोड़ी का मजन करता हू । इस मनन से साधक त्रठा- 


रहो विचा का ज्ञाता होता है श्रौर नीर-कीरःविवेक के सदश 


दोष श्रौर गुण की पहचान की सामथ्यं पा जाता है। 


श्रौर उसकी शक्ति का वरणंन किया गया दहै । ये वायुतत्व के 


 अधिष्ठातरदेवता द। वायु से प्राणवायु से तात्पयं है । उक्त चक्र 
मे नादोत्पन्न हंस का शनुभव मध्यमावस्थावाले श्रसंसिद्ध उपासर्को 


कोहोता है) वेपसे तो नादं की उस्पत्ति आ्रधारचक्र मे दही होती 


है पर यहो परा-च्रवस्था दहै। इस हेव संसिद्ध साधकं के ग्रतिरिक्त ५ | 
, श्रौरकरिसी को इसका श्रनुभव यरं नहीं होता है। यह नाद्‌ जब . 4 4 


मणिपूर मे श्राता है तो इसका पश्यन्ती रूप होता है। इसका 


5 अनुभव द्वितीयश्रेणी के साधकों को होता है। जब यह च्ननाहतवा 


| द्य में श्राता है तो इसका श्र॑नुभव तृतीयं श्रेणी को स्मरण 


्रह्यरूप म होता है । इसी प्रकार कण्ठ वा विशुद्धि मे त्ने पर्‌ ` कि | 
वैखरी रूप मेँ दूसरों को भी श्रनुभव होता हे । हंस शक्त श्रौर शिव । 
८ प्रकृति-पुखूष ) का द्योतक है । द्द शिववीज ग्रौर .सः' शक्ितबीज है । 
दोनों के मिलने से हंस होता है । यदी विश्वद्योतक है । पद्य के प्रथम 
चर्ण से तात्पय॑ है किं विकसित कमलरूपी यथाथं ज्ञानं के 


परागरूपी चेतनता-रसं के चखनेवाले हँ । पत्ती हंस का स्वाभाविक गुण 


है नीरक्षीरविवेकश्रर्थात्‌ दूध से जलं को श्रलग कर देना। इसी 
प्रकार प्राणशक्ि हंस मी हंस पत्ती के सदश यथाथं ज्ञान से श्यथाथं 
ज्ञान को श्रलग कर अर्थात्‌ भ्म जीव नहीं वरन्‌ शिव हू यह सममः जाता 
क | भाव यह कि श्रातम वा ब्रह्मज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान श्रटारहों 
` विद्याश्च में निष्णातदहोने से दही होता दहै, जो ये द . 


(८ १ ) शिक्ता, ( २) कल्प, ( ३ ) व्याकरण, ( ४ ) निरुक्त (५) 


ज्योतिष, ( & ) छन्द, (७ ) ऋग्‌ , (८) यजु, ( &.) साम, ( १९) 
ध अ्रथवंण, ( ११ ) मीमांसा 


~ = २ 
क ~ ; >. ५ >+ " कै ~ = {* ५ धन भ: | 
यः ~ 5: । ट ५ 4 ~ 
द 2 पः च * ~ ५ त च चै ॥ ५ 





मासा ( १२ ) न्याय, ( १३) धर्मशाख्र, ८ १४) 


६। 





व्याख्या--इस पद्य में पृूणंगिरि पीट श्रनाहत चक्र मे ईश्वर २५ 





¢ गण, (६५) शआरायवद, ( १६ ) धनु्गद, ( १५) गन्धर्ववेद शौर 
॥ (१) अ्रथंशाख । यहाँ यद शंका हयो सकती है कि तन्वरशाख्र कीं 
गणना क्यों नहीं की गई | इसका यह समाधान है किं तन्त्र वेदसे 


विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमसदशं, 
शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यसनिनीम्‌ | 

ययोः कान्त्या यान्त्या श शिकिरणसारूप्यसरणीं, 
विधूतान्तर््वान्ता विलसति चकोरीव जगती ॥ ४० ॥ 


टीका-- मे त्रकाश-सदश विशुद्धिचक्र म्‌ स्वच्छं स्फटिकं पत्थर 


देवी को नमस्कार करता दर| संसार उनकी कान्ति से ग्रन्धकार वा श्रजानं 
४ 


ष ४ कै दूर हो जने से चन्द्र की ज्योत्स्ना से ग्रानन्दितं चकोरी पत्ती 
# के सदश श्रानन्दित होता है। 

। व्याख्या-- यह विशुद्धाख्य आ्राकाशतत्वात्मक चक्र के अ्रधिष्ठात्‌ 

॥ देवता सदाशिव के श्ररद्ध॑नारीश्वरसरूप का वणन है। यदी जालन्धरं ¦ 

। धीठ हे । यहां शिव से सदाशिव से तात्प है । शशि वसमानव्यसनिनी 

से यह सिद्ध होता है कि शक्तिशिव से मिलकर ही क्रियाशील 

. होती दै तरन्यथा चितिशक्ति निराकार निष्किय ब्रह्मस्वरूपिणी है। इसं 

¢ अद्धनारीश्वर रूप का तात्पयं विश्वसार तन्त्र मेँ यह दिया है कि इस 

विश्वमे जोङ्छमी दहै, सव शक्ति-शिवात्मक है| त्र्थात्‌ पुरूपग्रौर 

' “ खर्प दोनों के संयुक्त रूप ही ह । पुरुषमें स्तन श्रादि के चिह श्रौर 

ली मे पुलिगादि के चिह इसी क योक है | वनस्पतियों म यह स्क 


सूप में देखने मे त्राता है । चकोरी की उपमा यथाथ है। कारण चकोारी ` 


# चन्द्रकी चन्द्रिका से ही श्रानन्दिति होती है। यह पकती प्रकाश कौ पूणं भक्त 
( हे । यहोतककिश्राग के ्रगारेतक खा जाती दै, एेसा लोग कहते 


इसी प्रकार विश्व ब्रद्धनारीश्वर की ज्योति से च्रानन्दिति है क्योकि | द इ 








# ह । ्रानन्दलदहरी 


त्रस्धकाररूपी इसके ग्रान का नारः उसी ज्योति से दोता दै । श्रदध॑नारी- 
शवरावस्था ही सामरस्यावस दै, जिसके परे परमांबस्था को द्योतक परा-' 


शाम्भवी अवस्था है । इसी की यरोतकं शाम्भवी सुद्रा है, जो आज्ञाचक्र 
मं तेज के श्राविर्भाव कां प्रत्य दरशन देनेवाली हे । | 


तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशि कोटिद्युतिघरः, 
 -परं शम्भु वन्दे परिमिलितपाश्वं परचता । 
यमाराद्धुः भक्ता रबिश शि शुचीनामविषये, 
निरालोके लोको निवसति हि भालोकभवने ॥ ४१ ।' 


रका म वम्दारे श्राजञाचक्रसिथित पराचित्‌शक्ति से युक्त श्रौर 
-कोटि चन्द्रमा ग्रौर सूर्यो के सदश उमोतिवाले पर-शम्भु की वन्दना 
करता द्रं । सूरय, चन्र त्रौर रभि के प्रकाशो से बहुत परे प्रकाश- 


। स्थान क रहनेवाले लोग इनक भवितिपूर्वक पूजा करते द । प्रकाश के 


उस स्थान मे प्रकाश की ्रावर्यकता नहीं हे । 

 व्याख्या--यह्‌ च्राज्ञाचक्रं का जिसको परमकरुलचक्र त्रौर क्त 
ज्रिवेणी कहते ई, वणन है| इस चक्र को मुक्त त्रिवेणी इस देतु कहते 
ह कियहींसे इडा वा गंगा, पिंगला वा यमुना श्रौर सुषा वा सरस्वती 
तीनो नाड्यां पृथक्‌ होती ई । इस चक्र मै को$ स्थूल त्र नदीं दै 
क्रन्त सूम मनस्तत्व दै । शतः कोई-कोई इसे ही सानसचक्र मानते 
द । परन्छु मानसचक्र इसके ऊपर गुप्त स्प से दै, जद दर्लो का 
वद्मा) येचः दल शब्द्‌, स्पशं, रूप, तराघ्राण, रस शौर स्वप्न इन 
छः वृक्तिर्यो के च्रोतंकं ह| यहीं परशिव श्रौर पराचित्‌ शक्ति के 


उयोतिरूप का वश किया गया दै । य ज्योति सदखार-स्थित परज्योति 


का प्रतिबिम्ब हे । चन्द्र, सूरं न्रौर श्मनि के प्रकाश दस चक्र # नीचे 
केचक्रोंमे दही । श्रतए यँ उन तीनो की. ज्योति की पर्हुच नदीं 


 ३\ 'भालोकं रथात्‌ सदार द निरालोकं है । यदी परमधाम दे । ` 
५. ( शेष पृष १के पीछे) 
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इस चक्र म चिन्तन तो होता है परन्तु देवता इसके परे सदल्ार मँ दही 
स्थित है। सहखार मे पूजा नदीं हेती हे । ` वहां पर्हुचते दयी समाधि हो 
जाती दहै। इसी देतु चिन्तन की सीमा यदीं तक निद्धारित है । 

इसी पद्य तकं श्रानन्दलहरी का वणंन हे । इसके बाद के पद्योंमे 
“श्रानन्दमयी' की सौन्दर्य-महिमा का वंन है, जिससे वे “सौन्द्यलदरी 
नाम से कदे जाते ह। कुं लोग ॒श्रानन्दलदरी के पदयो को भी सौन्दर्य 
लहरी के श्रन्तग॑त मानकर सम्पूणं स्तुति का सौन्दर्यलहरी मानते रै }; 
युक्त मत कौन सा है, यह पाठकं की विवेचना पर निर्भर दै । 


इति पूञ्यपादश्रीमच्छंकराचारय्यविरचित आनन्दलदरी सम्पूर्णा 
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॥ ॐ शान्तिः । ॐ जगदम्बा्प॑णमस्तु ॥ 
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मद्रक--बोकेलाल शर्म्मा, इलाहाबाद प्रिर्टिंग वक्सं, इलाहाबाद्‌ 








५ 4 ध ददी में मंत्र, तंत्र तथा शक्ति-उपासनाः + -सम्बन्धी ` | 
6) र साहित्य पदृने के लिए 


छ्चायं द्विकेदी की परंपरा के हिंदी-साहित्य 


क = = 
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आस्वादन करने के लिंण 
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